प्रकाशफ--- 
ग्ुस्थाधिष्ठातां, 
गुरुकुल विश्वषिद्यालय काॉगड़ी [ 





मुद्फ-- 
रामचन्द्र शो बी० ए०, 
महारथी प्रेत, दिल्ली | 


इ९......८0+-+च- लक ६३००७,..... पड 
फमपेण 


जो कि वैदिक्पर्म के प्रश्तिद श्रेमी है, जिहोंने गुरुकुल है 
में हिन्दी! यददी स्वापित करक श्रपनी अगाढ हिन्दी- | 
भक्ति का परिचय दिया है, जो कि १ैदिक 
साहित्य क ॒गमार के लिये उत्कठित है ॒ 
भरत जो इस कार्य में भी श्रपनी 
प्रह्मयता्‌ द्‌ रह ९, उन थरार्य- 
शाज्क ग्रुशीर सदयुणघारी 
श्पहयुरा क महाराजकुमार 

श्री उम्मेदर्सिहजी के | 

घर्मरक्षऊ बरकमर्लों 
में गुरुकुत की [| 
यह एके चद- । 
रुख शी रचना [ 
समर्पित है 
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कि 2 
मंद 
( भ्रद्धानन्द स्मारक निप्रि के सदस्यों की सेवा में ) 

प्रिय मद्दोदय, 

गतवर्प आपकी सवा में दमने “श्रद्धानन्द डायरी ' 
भैट फी थी। इस वर्ष स दमारा सफ्र॒प ६ कि प्रयेक् 
घर्ष गुरुकुलोसप फ शुभ अदसर पर “स्वाध्यायमजरी” 
माम स एड वेद विषयक स्वाध्याय की पुस्ततय आपकी 
मेड दिया करें? दुव इस बाय को ऑन इस्ा पुस्तक्ष के 
रूप में यह भह्मगवी सूरत आपके दाथों में उपस्थित है। 

शझापका यद्द जानकर प्रसष्नता होगी पि शांह्वपुरा 
के महाराज कुमार थ्रो उम्मदर्तिद््ञी ने बैद्िय साहित्य 
सम्बन्धी एक अन्थमाता निकालने क लिये कुछ दान दिया 
६ । उस अन्धमाता बा पत्र घह्ठ यह प्रतियर्पे गिललने 
चांतो 'स्वाध्यायमयरी' भी दागी | थ्रदष्पप एम यह स्याध्याय 
मथरी इस घार उनके द्वारा दी आपका भेद कर रहे पं । 

इस पुस्तक फी छपाई आदि शाप्रता फे फारण दम 
जली चाद्ते थे घैसी उत्तम नहीं करवा सफे हँ इसका दर्मे 
खेद ६। 

इसमे जो स्वाध्याय फा विषय है उसको तो अप 
अवश्य ही हृदय स॑ स्वीदार फरेंगे अर्थात्‌ इसमे कहे चेद 
का डपदेशां को जीवप में अपनायेंगे। तमो दम यद भेंट 
सफल सममभेगे । आपका चन्‍्धु 


रामदेव 
मुज्याधिष्ठाता गुरुकुल फांगडी 


भरतावना 


आप स्थध्यायप्रेमी सज्जनों फ्री सेवा मे इस घर्ष 
अधवेयेद का यह ब्रह्म-गवी सूक्त (पश्चम पाण्ड का श धाँ 
सूरत) स्वाप्याय के लिये समर्पित है। इस सूक्त में एक 
मद्ावली प्रजा द्वोहदी राजा पे मुयाबिलेस एक पियचारे 
जाह्मणु फी गरीब घाणी का दिखाया है जिसमें कि अन्त में 
इस 'आआहाण-ाएा की ही अनायास चिज्षय छाती ए॥) 
ईश्यरशासित इस संसार में यद घटना काई नयी नहीं हैं । 
ऐसा सदा ही होता दे। यद्ध सनातन सत्य है। पर हम 
इस देते छुपे भो नहीं देखत ॥ 

इस सत्य या दर्शन दर्मे कौन फरवाबे १ भारतवर्ष 
की रजभकरणा से उत्पन हुई दम सन्‍तानों में जिनमें कि 
बेद्िक रूस्यता चिरबाल तक कभी पूर्ण यौवन में विर- 
सित रही द्वे यदि घेद का यद्द सुन्दर ओजस्पी खूक्त गीत 
इस सय का सुशाने में सद्दायक हां ता इसमें कुछ 
आश्चर्य नहीं है । 

यद्द बैदिक यूक्त ता राप प्रजा दोनो के दिये दे । 
इस सूक्त के सावभौम, सा्थदेशिर उपदेश का यदि दोनों 
(राजा और प्रजा ) खुर्ने, स्वोकार परे तो निस्सन्देदद 
दोनों का इसमें क्ट्याण दहोगा। पर हम प्रजाजनों फो 
तो इस सूक्त से अपने लिये उपदेश लेना दी चादिये। 
इसमे सन्देद नदीं कि यदि दम इस सूक्त में खुझाई गई 


सचाई को स्थीकार फरलखे तो मरे इसे, दये हुवे, विलकुत्त 
इताश हुवे एम भारतवालियों में नये प्राण का सद्थार दो 
जाय। इसमें हमारे लिये श्राशा फा, शात्मविश्वास का 
सन्देश दे । यदि दम इसे घुनले तो अन्याय की भयड्भर 
घतुरहिणी फौज से चारो तरफ घिरे हुवे. भी बेशक 
हम दो तो भी-- 


“अद्य जीवानि मा 

धश्स्याय थात बेशक ओऔवित हैं, पर कल नहीं? 
इस अटल श्रद्धा के फारण इस दशा में सो निर्भीक और 
निश्चिन्त दोकर अपने सार्ग में चलतेन्चले जांप ।॥ 
इस सूक्त के ८थे मन्त्र में जिस दिव्य अस्त का 
घर्णुन है और किसे ६ थे मन्त्र में अमोघ झख छद्दा ऐे, 
यदि दम सचझुच पूरे दिल से उस अख्य को प्रहण फरले 
तो हमें कौन दुनिया में नौचा रखे सकता है। हम धसुप 
घाय (तोप घन्द्‌क) को ही दृथियार समभते हैं; ओर इनके 
असात्र फो देखकर दुआओी द्वोते है, पर तथ हमें पता लग 
जाय कि हमारा! असली धक्त, देमारः अलली शख््र सदा 
हमारे पास है । उसके सामने तोप बन्दुक बिलकुल देख 
हैं, ये चेकार पड़ी रद्द ज्ातो हैं. 
... शेवर फरे कि इस सूक्त का श्ाध्ययन दम असहयायों 
में हमारे असली चल को अनुभव करा दे, दमारे द्ार्थो 
में इमारा सच्चा अमोघ असर पकड़ा दे । 


“_जिन्षयों 


किएफए-पूडीः 


विषय पृष्ठ 

आरम्मिक विषेचना ५७४ ० श्‌ 
(१) झाहायण की गौ फ्या दै ४ 

(२) झदन करने का श्रभिप्राय का है रद 
(३)व्राह्मण फोन है? #.« | 5१६ 
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ब्ह्मगवी सूक्त 
धधम मन्त्र--प्राहमण-घाणी रोकने योग्य नहीं है श्‌ृ 


दूसरा मन्त्र-कैसा राजा ब्राह्मण-बाणी को रोकता है. ऊ 
हीसख़रा मन्न-सोकी गयी याह्मशन्वाणी बडी 

भयदईर वस्तु हूँ. »... रृछ 
चौधा मन्त्र--यह याणी सब में राग लगा देती है. ४ 


पाँचपों मन्त्र--ऐसे राजा को अन्द्र या बाहिर 
कहीं शान्ति नहीं मिलती... 
छठा मन्च--प्राक्मए स्वयं थम्रिरुष है ओर उसके 
सद्दायक सघ देवता हैँ. श 
सातवां भन्‍्त्र-निगल सो जाना हैं पर इज़्म 
नहीं कर सकता न 
झाठपां मन्त्र-प्राह्मण क्रिस धनुष से देवपीयु का 
नाश करता है ४3 
(१? ) घाणी का स्वरूप २३% 
(3 ) घाणी की शक्ति इंहर 
(१) घेदोक्त धनुष नर 
(शा) यद्द धनुष पकड़ लो. #«« 
नया मत्य--पद्त असत्र श्मोघ दे 
दूसवां मन्त्र--पैततहब्यों का लाश डा 
स्यारहरयां मन्‍्च्र--मारी जाती हुई प्राह्मण-बायी दी 
उन्हें मार डालती है 
बारहर्या मन्त्र--प्रजाद्वोद्दी राजा 
तेरद्यां मन्ध--देवपोयु और देवबन्धु ट 
घोददवां सन्ध--खठाये जाते हुवे द्राह्यण किस “ 
भाव में रहते है बे 
पन्द्रद॒चां मत्त--उपसंदार 
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हल / विवेच ५ 
प्रारम्भिक विवेचना 
हा बज बु> $न्टरेनकर 
, ४ पाठक इस प्रह्मगधी खूक का अर्थ पढ़ना प्रारस्स 
'कर, इससे पद्ििले यह आवश्यक है कि थे अपने हृदयों 
में कुछ बाते अच्ची तरह जमा ते । शब्दों के अथे, शम्दों 
कै भाव और अमिप्रय समय-समय पर यदखते रहते हैं। 
चेद फाल के बस अति प्राचीन घुग में एक शब्द का पया 
अर्थ था, इसके साथ पफ्या-पशा भाव जुड़े इये थे, यद सब 
छकुद झाज:दम ठोक-टीक नहीं समझ सफते । कब कमी 


चैदिक भाषा थोली जाती थो, उस समय फे लोग उनके 
पूरे भाव पक-दुम प्रहण कर सकते थे, पर आज हआरों 
लाएं घर्षों के पाद एक अपनी मयी भागा ( रौकिक 
घंस्कुत भी ये द्‌क सेघकूत की झपेता पक प्रिलकुल नई 
भपषादँ )योलते पाले दम लागों को पेदिक शब्दों का 
श्रथें समझने के लिये तो यड़े यिशेष प्रयनन की आधश्य- 
कता है। चैदिक भांप। से लौक्चिक संस्कृत भाषा इतनी 
गिक्त दोगई है कि पेंदिक शब्दों का भर्थ लौकिक 
संस्कूत में बदुत यद्‌त ही नहों गया डहिन्‍्तु द्िल्कुल 
सलदा तक्ष हो गया हैँ । प्रात्य, झछुर आदि यहुत से शप्द 
उदाहरण के लिये उपस्थित किये जा सपते है । तात्पपें । 
यह है कि दर्मे प्रह्म गयो सुर का टीक-ठीकू आशय 
जानने फे घिये भी इस सूक्त के कुछ मुण्य शम्दो फा 
(ज्ञो कि शप्द इस सूक्त से वार-यार झाते हैं) झर्थ 
समभने फे लिये कुछ विशेष प्रयत्न करना आवश्यक 
होगा | इस सूक़फे ये मुण्य शम्द चार हैं। १-गौ २-झद' 
धातु के रूप (जैसे भक्तवे, अधात्‌, अपन इस्यादि) 
६इ-आहाण ४-घेसदम्य । कै 

पैसे यह सूक यहुत कुछ स्पष्ट दे। इसकी धावप 
रचना यहुंव सरल है। यदि दृप्त इन छार शब्दों को 
ऐसे ही रदने दें--इनका स्प्ट्रीकरण न करे-तो इस 


सूक्त का साराश निम्न शब्प पे, बोला जा सकता है । 
हे राजा तू 'प्राप्ए! की “गौ ' को मत 'झदन! कर, 

मत नाश कर । प्राहण की द्िसा मत कर। इसका 
यडा घार दुष्यग्णिम होगा! । मारी जाती हुवी 'प्राह्मण' 
को 'गौ' राष्ट्र को मार ड/ल्ती है। “वैतदृब्य' सैकर्डो 
धत्ाराँधे पर थे मौके “अदन” करने के फारण सथ 
मारे गये..... - ॥ 

इस राय को छुत कर प'ठक देण सेंगे कि यदि 
केबल इन चार शर्ब्दों का अर्थ हमें स्पष्ट शो हाय नो 
फिर इ२ सक्त फ्रे स्पष्ट ह जाने में कुछ देर न लगेगी । 
इसलिये ६7 सूछ की थिवेचव के लिये ओ प्राश्म्मिर 
चार याते जात लेनी दमेझाउश्यक है घद् यद है। 

१-इस सृक्त में प्राह्मण की 'गी! पया है १ 

२--'अद्न' करने का पया अमिप्राय है १ 

३- 'प्र क्षण! वीन है? 

४-वितहव्य! बौन दे १ 

यधपि 'गौ! और 'प्रह्मए! ये वो शन्द ऐसे हैं मिनके 
अर्थ न फेघल सरउत भाषा में यटिक दिनदो भाषा में भी 
झति प्रसिद्ध हे तो भी इनके ये प्रलिद्ध अर्थ जिनले कवि 
हम झछुपरिचित दें ये नहीं है जो कि येद में इनफरे धर्ध 
प्रथिद | और जा कि इस सूक में इन शब्दों का 


वास्तविक अर्य हैं । यद्दी घात अदृधातु फे विषय में है । 
ऊपर कहा दी जा छुका है कि येद के अतिप्राचीन शब्दों 
के झथे, भाव और शभिप्राय इस समय तक बहुत कुछ 
बदल घुफे दे। इसलिये जहाँ 'बैताब्य' शब्द का ( जिससे 
कि हम अपरिचित है ) झर्थ द॒े जानना धोगा, धहााँ 'गी! 
और 'गाह्मण' और 'आद्नां शब्द छा आशय भी इर्मे 
प्रयन-पूर्धवक पोज्ञ कर अपने हृदय में जमाना दोगा । 
इन चार्से यातो पर क्रमशः घिचार करते हैं । 


१--ब्ाह्मण की गो क्‍या है ? 


इस शोर्षफ के भीचे द्मे “गौ” शम्द पर दी विचार 
करना दे | गो का सम्यन्धदांचक जो यदाँ पराहमय शब्द 
है. उस पर विचार “प्राह्मण पौन दे” इस तीसरे प्रकरण 
में हो जायेगा। 

आजकल की झपनी भाषा योलने घाले दम लोगों 
फोता मै! यद शब्द खुन फर “गाय! कद्दलाने पाले, 
चार पैरों पाले, प्रसिद पाणतू पशु फे अतिरिक्त और कुछ 
च्यान नहीं आता ै। इसारे मर्नो में इस शब्द फे साथ 
इसी चर्च का सम्बन्ध जुड़ा हुआ दै। योलते-योछते यह्‌ 
सस्यन्ध रढ़ द्वो खुका है। झतः यधपि चेद्‌ में तो इस 
अर्थे के खाथ-छाथ 'गौ! शब्द के इससे भिन्न सी यडुत 


अर्थ हैं, तो भी एम में से ल्ोविफ लस्क्त पढा हुआ व्यक्ति 
भी जग्म इस सूक्त में 'गी शब्द सुनेंगा तो धद शपने इसी 
दृढ़ संस्कारवश गाय पशु इस अर्य के अतिरिक और 
कसी श्रर्थ की कपपना गो! शद से नहीं कर सफेगा। 
पर हमें यद विदित द्वाना चादिये क्रि बेद के 
शब्दफोष ( निघएदु: ) का प्रारम्भ द्वी 'गो, ग्मा, ज्मा, 
दमा! इस तरह यौ शब्द से दाता है झोर यद्दों पर दी 
'गो! शब्द का अर्थ गाय नहीं दे, फिस्तु पृथ्यी है। श्र्धात्‌ 
पेद में गौ! का प्रसिद्ध भय गाय नहीं है। बेद्‌ में गौ! 
का सपस मुख्य अर्थ पृथ्यी हो पद्दा जा सपता है। 
पघेरिक सादित्य में मो-शद फे प्रसिद्ध शर्य क्रमश 
'ृधिषी, थ सोष', घाणी और गाय हुवे दे फिए लाप्षणिक 
अर्थों में शॉय तो गो-शम्द घन, फ्रिश्ण, प्रकाश, इन्द्िय, 
जल, स्तोता और गाय से सम्यन्ध रखन घा ने दूध, घी, 
चबमडा झावि तक फा घाचक हुआ है। थी शब्द फे बंद 
में इतने अर्थ होते है।। इसलिये इस खूक्त का ठीक शर्थ 
जानने के लिये जो हमें सबसे पद्चिता प्रयक्ष फरतग 
चाहिये घद्द यद्द है कि दम अपने दिलों से यद्द संस्कार 
हंदा दे कि गो शब्द फा अर्थ केपल 'गराया यही हाता है ) 
यदि हम इतना भी न करेंगे ता हम चेद फे साथ पडा 
अन्याय करेंगे। यह इसलिये फट्टना आवश्यक हुआ हैं 


ब्वोकि प्रीफिध आदि पाण्यात्य टीकाशारों ने इस सूक्त फे 
गोशार छा धर्थ गाय! दी कर दाला है । इसका 'फारण 
यही पहिले से पट्टा दुभा संस्कार है। यद्यपि ( इस सूक्त 
के पहने पर पाठक देखेंगे ) भाय अर्थ परने पर इस 
सूक्त का श्रथे किसी तरह सझत नदी होता, तो भी यही 
अर्थ #रमा पूर्थे संसकार्सो की प्रयलता को लिझ करता 
है। इसलिये बेद “मो पाठरशों से नियेदन है कि ये 
अपने मन में पद्दिले यदद जमा ले कि येद में भो-शपम्द फे 
अर्थ पृथियां, यो, याणो, किरण, भाय शादि यहुत से 
( एम से कम शश्या १२) भर्थे होते है और इस खब 
अर्थो पें गो-शब्द बेद-मन्त्रों में पास्न्यार प्रयुक इथा है । 
निन्‍्होंने पेद का कुछ भी स्वर स्वाष्याय पिया है, थे तो 
यह यात जान घुके दांगे कि गो-शप्द द्‌ में इसने अधिक 
( ११, १२) अ्र्थों में जगहन्जगद्द ध्ययद्धत होता है, पर 
साधारण पाठक भी यद्द अच्छी सरहद सममले कि 
शो-शम्द के इन ११, १४ करों में से भी वाया यह अर्थ 
गो-शम्द का मुण्य अर्य नहों है । अस्त. 

तो अय द्वर्मे यह जिचारना है एथिव ' झादि अनेक 
श्थों में से इस सूक्त में भो-शप्द का कौन-सा झर्थ है। 
थदि दम सूक्त का ज़रा ध्वान से अध्यपन करे सो हमें 
पता खगेगा कि यदाँ गोरम्द का अ्भिषराय “वाणी' है, 


यूवियी, थी, घाय महों | इस सूक्त की घ्याय्या जय पाठक 
पढ़े गे तो उन्हें पेस सट्ठेत तो जगह जगद्द दिये जायेंगे, 
जिनसे पता रागे कि इस सूक्त में “गो! शप्द का झर्य गाय 
नहीं है। यहाँ ता हम इस यात की सिद्धि के लिये कि 
इस सूक में गौ का झर्थ बाणी ही है, इ-ते सूक्त में 
धिद्यमान एक सात्षी देना पर्यात्त समभते ६ै। इस झयन्त 
स्पष्ट अन्त साक्षी के छुन लेने पर हमें किसी झन्य 
प्रमाण पी आवश्यकता न रहेगी । इस सुक्त का झाठपा 
मम्पर पढ़िये, घद् इस प्रकार है -- 

जिद्धा ज्या भववि इुल्मलं बार, 

साडीफा दन्तारवपसा मिदिग्था! 

तेमिब झा विश्यति देवपीयून्‌ , 

हदले घेनुभि देंबजूते 

इस मंत्र को इस सूक्त वा सुण्य मन्‍्ध खममना 

स्राहिये। ( इस मन्त्र के झर्थ को एमने चित्र द्वारा सो 
झपए छिया है )। इख मन्त्र ” रूपक अभशद्टार से यद 
यतायाया गया है कि रताने याले राजा को प्ाह्म गु अपने 
इस 'गौ' रुपो धनुप से फैसे मठ फरता है। पर घनुप के 
सथ जो यह भौ का रूपक है, उसमें धजुप फे भर्को को 
वाणी के अ्नों स तुत्ना की प्रई है, म कि याय पशु के 


अ््ली स 
छ 


झूपक इस प्रदार 


पतुप पाणी 
ज्या | फ्रयश्या ) ( हिठ्ठा ) जीभ है । 
चाएदृग्ट हरित शब्द है । 
याण की मोक माडियाँ (॥2५१ ८-०) एँ 
( झरित ) ठप दे 
चमुदंएड हृदपनयल ऐ 


थदि यहाँ गो पा हगियाय गाय दोता को घनुप को 
उपमा शीभ, उच्चारित झाद भावि (याणी ऐे झुप्रफ्यों ) 
से म देकर सींग पृंध भादि ( पाप के झयययों ) से दी 
शपी द्ोती | यह इतना झेप्ट एं कि आाद्ययें होता दै 
कि इस सूत्ा के 'गो-शष्द' का शर्प भाय,अर डालने पारों 
शीकाकार्रों दाध्याम इत पर कैसे न गया । हाँ, यदि यद 
मान लिया जाप कि येद्‌ को बातें भप्रासप्निफ, असम्पर, 
अयुक्ति युक्त होती ८, तप तो उनका इस इतमी रूप 
घात पर ध्यान ने जाता सममारमे झा जाता एूँ। यात यह 
दे कि पाश्यात्य पिद्ान्‌ (त्तथा उछ्ी प्रशति घाते या 
उनका अनुसपण करने घाते कुछ भारतीय ) पह धदा 
तो महीं रखते हई कि येद के हर्य कुछ गौस्धयुक यां 
कम से बम युक्तियुक्त शपशप है, इसलिये घेद का झर्थ 


करने के लिये वे पोई सायधानी रखने का यत् नदी 
करते | इसलिये स्वर्मावतः अपने पूर्व संस्कार्रो (लौविफ 
संरु्तत के संस्कारों) फे चश द्वोकर छछ फा कुर्चे झये कर 
डालते हैँ । अस्त, * 
इस सूक्त में घोष्शम्द्‌ का अमिप्राय तो निम्चय से 
बाणी ऐी है, पर इसका यद मतलघ नहीं फि गोन्ब्द 
के अन्य भर्थों झा इससे कुठ सम्बन्ध नहीं। झअसख में 
गो-शम्द के जितने झर्थ हैं, उन सब का ही आपस में 
सस्वन्ध * । इस सम्बन्ध को एम झागे दिःलायेंगे। 
यहाँ इतना कददना दे कि यथपि यहाँ गौ” शब्द याणी 
के लिये ही प्रयुक्त इझ है. ता भी इस सूक्त मे इस 
शर्थ के लिये बाणी के अन्य घेरिक पर्यायवाी 
श॒ब्द्‌ ( सरस्यती, गी झादि ) या 'बाणी' शब्द दी सुप्ट 
न रक्त कर ओ 'यायो? फे लिये 'गी शब्द प्रयुक एधा है, 
५ घद एक घिशेष प्रयोजन फे लिये है। इस सूक्त में जोगी 
शब्द का अभिष्राय है, उसे यदि दम झाज फल ही 
अपनी भाषा में ठीक्ठीफ कद फरना चाएईँ तो एम 
जाणी-छूप गाय! इस तरद अधिक से अधिक ठीक रूप 
में घोल सकते हेँ। यद्द भाव श्स सक्त में 'बाणो! 
झऋम्द रुण कर कभी नहीं सकट किया जा सकता था। 
घौए शब्द में ही यद भाव भर छुआ दे । गौ-शब्द के 


हि 


साथ पद निर्दोषता, भोलेपन, रह्तणीयता का भाष रूगा 
हुआ है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ 'भो” शब्द का भाव 
दिग्दी में 'विचारी याणी' इन शम्दों में पोल सफ्ते हैं। 
जय एम कहते हैं कि (विचार गरीय प्राह्मयण मारा गया! 
तो इस घादप में बिचारा शम्द का जो भाय है, पद 
चैदिक भाषा में भौ शब्द के साथ छुडा हुआ दै। सात्पर्य 
यद दै कि चैदिक साहित्य में 'मी! बद चस्तु है, जो कि 
स्वयं निर्दोष है, दूसरों का सदा भला करने घाली है, 
सदा चर्यों द्वारा रफ्योय है। इसलिये पौ का घेदिक 
पर्याय शब्द 'अप्त्या! ( कभी न मारने योग्य ) या ऋद्दिति 
आदि होते हैं । बल्कि निघएदु में गाय के नाम गिनात्ते 
हुए सयसे पहिला नाम दी “श्रष्न्या' रखा छुआ दे । यदद 
ध्मेशा पालनीय द्वोठी है । इसी तरद ब्राह्मण वी माणी 
भी सदा पालनीय होती है, यद् भाव लाने फे लिये 
यहाँ धाणी शब्द न रख भौ'शब्द रखा गया है। दे राजा 
तू ब्राह्मण की चाणी को मत नाश कर! इसफ्की जगद 
“तू भछ्यण की गे को मत नाश कर! इस घांवप में पडा 
यल झा जाता है। यद्द ध्यनित होता है कि प्राष्मण की 
य'णी जो कि दिचारी सदा पालनोय है, उपकार करने 
घास है, उसे नाश करना कितना धुरा है-घरिकरि यह 
ध्वनित होता है कि इससे शो-दरया का पाप लगता है। 


श्व 


जो! शब्द येद्िक भाषा में जिन जिस बी का 
नाम हुआ है, दन सब में यह एक सादर सम रूप से 
चिदयपान दे कि थे सय 'गो! यदि पाली पोसी ज्ाँय तो 
घड़ा भारी उपकार करती हैं। यदि उन विचागियां फो 
हसहाय समझ नाश कर दें तो थे नष्ट तो हो जानो हैँ 
(गा भष्ट दो गयी दाखती हैं ), पर दम भो उनके शभाव 
से मष्ट हो जाये दे। भूमि, धाणी; क्रिण गाय आरि 
सप गौ इसी प्रकार की हू। यूमि गौ की यदि द्वए आातने 
सींचने आदि द्वारा सेवा फरे तो यद्द में एक दाने को 
जगह सैंकडी दाने पैदा कर देतो दे। गाय 'गौ'को पाले 
वोर्से ती घह्‌ घास खाकर दमें झ्राइतमय दूध देतो है। 
सूर्य 5 रण 'भौ' को यदि हम मारे नहीं, रोके मदों खुला 
आने दे तो धद्द हमें अपूरय जीवन शक्ति दने घालो धस्त्‌ 
है। ६ तरद वाणी 'गौ' मौ--खास तौप पर प्रह्म ग॒ की 
घाणी गौ-रजणित पालित दो पर यडा भारी उपकार फरने 
पाली पस्तु दै। इस भाव को प्रकट करने फे लिये इस 
सूक्त वे वाणी धायक यहुत स वैदिक शब्दों के होते हुए 
भी यहां 'मौ' झूद को ही रखा गया दै। इटी भाव को 
शभिव्यक्त करने के लिये दम मी इस पुस्तक में इस सक्त 
गौ पद्‌ का अथे यहुत पार केपल घाणी न करके 'वायो- 
गौ या 'बाणी रूपो गौ! करेंगे, पैसा दा ब्यपद्ार फरंगे। 


देखते ही उलफा अर्थ 'गाय॑ दी कर बैना, और 'ज्ग्प्वाा 
का झर्थ सोधा खा जाना, चव्रा जाना प८ देना कितना 
अत्याचार करना दे । 

यदि फोई अप्रेज्ञी फे (95०९ हुए! एस बाश्य 
का झर्य “मोदी लडफ़ी” ऐसा फर है, तो यद्द अनजान 
समझा जायेगा | शुरुकुल में एमारे एफ सिन्धी उपा- 
ध्याय में ( जो कि शुरू में दिग्दों ग्दी जानते थे ) पढिणे 
हो दिन रुकाट को 'मार्मियर्तागामक कर्रिता को पढ़ाते 
हुए सचमुच 5569 हा दा थर्थ “मौठी लडकी ' 
यही करके सुनाया था। यदद थर्थ सुत कर यदि फोई 
आगे यह अजुमान भी लगाने कि स्काट के जमाने में 
इमलैएड के लोग लडकियों फो पा जाया करते थे फयोफि 
दिना खाये लडकी का स्याद फंसे पता लगे सकता 
है कि घद मीठी है या फडवी, तो यद कितना अनर्थ 
होगा। रण एवा& में यदि फह्दी ४. 2. ने यदद 
चाय लिएा हो “(गापीणा एक्स कारण 7? 
च6 820० ४ 0४6 पघ्ाणरणेककाव8 था $7रण ४" 
और हमारे जेसा कोई नयी अप्रेज़ो फे शोक पाता इसका 
सीधा यद्द झर्थ फर दे शि गान्वा ज्ञी अलमोडा में 
दिमालय फे दृश्य में पो रदे थे! तो उस अंग्रेजी धायय की 
कैसी दुईशा होगी । फिर यदि फोई जस सी झ्रधिक 


२--अदन करने का अभिप्राय क्या है ? 

इसी खिहासिले में यद सी विचार कर सेना चाहिये 
कि इम सूक्त में ब्राह्मण फो वाणी को रोकता! बन्द 
फरना' इस्र अर्थ के लिये 'हन्‌' धातु या 'अखदू घातु फा 
प्रयोग भाया है। यदि इसफा शज्दा्थ करें तो घायी का 
मारना! या घाणी फो 'खा जाना! यह अर्थ बनता है। 
हमारे छा्तों को यह अखरेगा--अस्थासाधिऋ लगेगा, 
जींचातानी प्रतीत होगी ।एर यह दोष एक भाषा से 
दूसरी भाषा में शब्द्शम अनुवाद करने का है। यदि दम 
येद्‌ के मुद्दीवरों को समफ्ते तो 'आह्मणस्य गां जरध्या' इस 
वैदिक यायपर में हमें बड़ा खोस्दर्य लगे, यद्यपि इसका 
हिन्दो फा शब्दाजुबाद भाषण फी घाणी को खाकर! इस 
त्तरद्द थटपट( सा होगा। पाश्चात्य दौकाफार को मज़े में 
इसफा झअर्थे ब्राह्मण की गाय फो खाकर! पेसा फर डालेगा 
और यह भी परिणाम निवाज्न लेगा कि वेद फे ज़माने में 
छोग गाय फो खाया करते थे। पर यदि एम अपने 
संस्कारवश घेद्‌ का अर्थ न करे, डिन्‍्तु घेद को यार चार 
पढ़ कर चैद्कि भार्घों के संस्कारों को आपने पर दृढ़ करके 
( अपने पूर्य संस्कार्सो को छोड़ कर ) बेंद को देखें तथ 
पेसी यात न द्ागो। चेव्‌ के किन भर्थों में कैसी घापर 
रचना द्वोतो दे यद तब दम जांत॑ जायेंगे। भौ शब्द का 


देखते ही उलका अर्चे 'गायो दी पर देना, और 'श्म्ध्दा' 
का भर्थ सोधा खा जाना) चत्रा जाना 7८ देना कितना 
झअत्यायौर फरना दै। 

यदि कोई अप्रेज्ञी पे ५9 00०७६ गए इस चाय 
का हर्थ “मोठी लडफी” ऐसा फर दें, तो यद्द अनजान 
समझा ऊायेगा। शुखुझल में एमारे एक सिन्धी उपा 
ध्याय ने ( जो कि शुरू में छिन्‍्दी नहीं जानते थे ) पहिणे 
हो दिन स्काट को मार्मियर्त नामक कतिता को पढ़ाते 
हुए सचमुच 598०७: हुआ का अर्थ “मोटी खड़की ' 
यही करके खुनाया था। यद झर्थ छुत कर यदि फोई 
आगे यह अलुमान भा लगाये कि रपट के जमाने मे 
इफ्लैएड के लोग लडकियों को खा जाया करत थे प्योफि 
दिना खाये लडकी का स्थाद फंसे पता लग खबकता 
है कि घद मोटी दे या फडधों, तो यद कितना अनर्थे 
होगा। २०एफए [ए0४% में यदि फह्दी भें. 2५ ने यद 
चांष्य लिया हो “(एापेएप ४ वषडएड 37, 
पी७ 5०९७5 ० ण॥9 साण'ध४फर् 80 #-0074 
और दमारे कैसा कोई नयी अप्रेज्ञा के शौक घाला इसका 
सौधा यद अर्थ फर दें कि गात्थाजी अलमोडा में 
हिमालय के दृश्य में पो रद्दे थे! ता उ् अरे जी यावय की 
कैसी तुर्देशा होगी। फिए यदि फोर जस सी अधि# 
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इंग्रेज्ञी जानने घाला ( जो कि यद्द जानता है कि 'छ७ 
तापंमोरक्ध इस घाषप का अर्थ वह शराब पीता है 
ऐसा है ) इसके अर्थ को शुद्ध फरके ठीक ठीक अर्थ 
यह यता दे कि अएमोड़ा में गानधी जी हिमालय के दृश्य 
में शराय पो रहे थे! तथ तो अनये की दद शो आय | ऐसा 
झनथ करना पाप द्वागा | पर बेद 'ा यूं ही 'गाय जाना! . 
झर्थ कर देनो इससे झधिकफ ही पाप करना है,। 

असलो बात यद है कि लड़की को केवल 'अज्छे 
स्वभाच् चाली, मन को प्रसक्ष फरने यात्री! कहने की 
अपेक्षा 'मधुर! कहना अधिक याव्यमय और सुन्दर है। 
भवगान्धी जी द्विमालय फे दश्य को तन्मय दो कर येख 
रहे थे, उसका आनन्द ले रहे थे” इतना कहने की अपेक्षा 
पे दृश्य को पो रदे थे! पेला फहना वड्ा खुन्द्र है। 
इसी तरह “राजा ब्रष्मण को घाणी को गोषता है- 
शोलने नहीं देता है,” उसपी जगह 'वाणी को खा जाता , 
है! ऐसा कह्दने में एक घड़ा सौन्दय दै। 'खा जाने! में जो 
भाव झाता है धह रोने में नहीं छाता। जा जाने में 
यद्द भाष आठा हैं कि “चद्द आसानी से, मज़े में उसे 
नाश कर देता है. आनन्द लेते हुए झतम कर देता है।? 
पेला भाव लगने के लिये 'अदु” घातु का प्रयोग हैं। दम 
दूर पी जांय इसी सूक्त में आता है कि-- 


श्छ 


(१) 'थो गाए झन्नमेव मन्यते' 

( मन्त्र ७ ) 

(२) यो मत्वः अह्मणामर्' रवादु भरश्नि इति मन्यते 

( मन्च ७) 
इसका करमराः शब्दृर्थ यह होगा दे (१) हो धाहण 
को अन्न समझता है (२)--जो मदप भाषणों को स्वादु 
अन्न खा रहा है पैसा समभता है। पश्चास्य लोग भां 
इतना तो मार्नेगे कि यहो प्राह्षण वो जा जाने की, चग्रा 
जाने की यात नहीं लिए्गे है, गाय फे न पाने की दांत में 
उह्हू बेशक भारी सम्देद धो पर आहाण को पा जाना 
यहां मतत्तय नहीं, पद्ध तो उन्हें भी अलन्दिग्ध दै। तो 
फिर इस याप्रप में शल्न का छाया अर्थ है! हत्न तो 
रा जाने की थोक को ही कद्दते हैं। पहा धथ्त का झर्य 
घराह्वारिक है, भर्णत्‌ गाहाण को खूब सताया यद्द हैं, 
भाहण पड़ी झापछतानी से ( मज्ञा लेते हुए) सताया थ 
मारा आ सकता है यद्द अ्मिशय है, त्ता श्मसूछ में 
(इन मन्चों फे आस पास के भनद्नों में ही) 'गौ' 
(थाणी | के साथ भी पेसा मतखय फ्यों नहीं दै। 
कियनी साफ़ यात दै कि मित्त श्रथे में प्रहण फे साथ 
इन दो मन्दों में झद घातु का प्रयोग है उसी धर्थ में 
झदु धातु वा प्रयोग मो के साथ भो शेष सूक्त में है! 


श्र 


आहाए के साथ 'झदन! का शथर्थ यदि सताना और नाश 
फरना है (घह्ां तो झीफिय ने 'हन्ति! का थअथे भो 
560 छिया हैं, 77॥॥५ नहीं ) तो घाणी के साथ सी 
नाश करना! क्‍यों नदी, बह 'ा जाना! क्‍यों है ? है 

झतः यदाँ झदन से ज्ञो अभिप्राय है यद्द है कि 
राजा जहां अन्य बहुत सी चीजों का घुराइयोँ फा-अपनो 
यड़ी शक्ति द्वारा आसानी से नाश कर देता है, चैसे 
दी बद् विचारे प्राह्मण की निर्दोष आवाज़ ( घाणीन्गौ ) 
का भो बन्द कर देता है, उसे ( तुच्छ ) मज़े से खाने 
फी चीज़ सममत लेता है। इस सूक्त को जय पाठक पढ़ेंगे 
तो पे यद भाष एक मन्‍्ध्र में स्पष्ट देखेंगे । 

चेद की भश्रद्‌ धातु को जाने दे। दिन्दी भाषा फा ही 
पाना! शब्द आलंफारिक अर्थों में फैसे प्रयुक्त होता है 
इसके यदुत से उदाहरण दिये जा सकते हें । परिडत 
सातपलेकर जी ने अपने शअयर्षे चेद फे छुवोधमाष्य में 
इसी स्थल पर एक यड़ा अच्छा उदाद्रण दिया है कि 
जप्र एम फटते हैँ कि फलाना राजकर्मचारी पैसे 
खाता है तो उसका थर्थ यद्द नहीं होता कि घद भक्त 
की तरह रपये झाने पाई खाता है या जवहम यह 
फट्दते ६ कि झनियन्त्रित राजा प्रजा को जाता हैं तो 
उछका मतलब यद्द नहीं द्वोता ,कि प्रजा के लोगों कक 
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-चय्रा कर पेट में लेहाता हैं। इसो तरद दस सूक्त सें 
झदु घतु का प्रयोग है। यदि यहाँ यदु का प्रयोग न 
५रके 'आसात से नशकर देता है? 'मज़ा लेता हुआ 
शोक देता दे! पेखा क्या जाता तो बद भय न झाता जो 
कि 'खाजाना! कहने से झाता है। इसी तरदद हिन्द में 
ज्ञर हम 'बोलते हैं “चद रिशक्त जता हे" 'उसमे 
उसकी जायदार हड़प फर लो'भाज मुझे मच्छरों ने 
खालिया उसने अष्नी *म्पति ऐसे ईं' स्त्राहा फरदी 
ता यदि इन यातबयों के 'जाना' 'हडपना? स्पाहा करना! 
आदि पर्दा का शब्दार्थ ही रुये तो बार का सारा 
सौन्दर्य मारा जाय, इनका मतलय वा झुछ यमे दी 
नहीं | इसी तरह इस सूक्त में आसानी से मर्ज में नाश 
कर देना, इसक्री जगह 'झदन करना (खाना) इस 
प्रयोग में घड़ा सौन्दर्य है और सौन्दर्य पूर्वक भाष 
की पूर्ण भ्रभि'यक्ति है। 

पाठकों को समझाने के तिये 'तो यदद भी 
बतताया जा सकता दै कि घाणो के साथ जो “झदु 
धातु था इस सूक्त में अयोग है चद्द 'अद भद्षणे' का नहीं 
है, किन्तु 'शदि यस्थने! का बेद्िक प्रयोग है । शत पाणी 
को अदन ( झन्दन ) फरने का मत्ततथ घाणों क्षो रोकना 
ही है ( झाजकल की भाषा में कद तो दफा १७४ लगौना 


श्ञ 


है) । पर यह उन लोगों फो समझाने फे लिये है जिनफे 
कि मन में 'झद भणणे' इस घातु से बना डुआ यह 
. सुद्दायरा ठोक नहीं जंचता हैं । घातु तो पीछे बनी हैं, 
उसके प्रयोग पद्धिले थे । अतः 'झदु! जैले शब्द का प्रयोग 
जाने में! भोर बाधने मे' दोनों में देखा गया तभी 
पाएणिनो ने 'अद भक्षणे' और 'श्दि यन्धने! ये दोनों 
घातुपँ बना दीं । अतश “चाणी का झऋदन करना? इसमें 
५धाणों को खाना? इसके साथ साथ “धाणों को यन्धन 
में डालना” यद्द भाव भी स्वयं समाया इुझा दै। धातु 
का नाम ता सममाने फे लिये बोलना द्वोता दै। अतः 
अदन का अर्थ 'पयांधना' सर्वधा टीक दै। 

पैसे यदि शब्द-शास्त्र /के शब्दों में यद्ध पात सम- 
भानी होगी सब तो हमें यद्ष प्रयोग 'आदु भछ्षणे' का 
मसुदाघरे का रूप हैं इसी तरद इसे सममाना ज्यादद 
अच्छा खगता है । यद तो कद्दने की ज़रूरत नहीं कि 
विशेषतया जय कि इस सूक्त में घाणी के लिये प्रयाग 'गी' 
शम्द्‌ - का किया है तय 'अदन' में ( अदु भद्णे धारा ) 
खाते का दो भाव रख कर इसकी व्याख्या करना अधिक 
झुन्द्र खगता है। चाद्दे ब्याकरण फे नियम घेद में बहुत 
शिथिल द्वोते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से भी अद भक्तणे 
का भयोग मानना दा अधिफ झुविधाजनफ है। जो 


हा घ 


धो 'अदि बन्धने! से कट्ठो या अदु मक्णे' से कहा, एम 
अपने मन में यद्द संस्कार दढ़ फर लेना चादिये कि इस 
सूक्तमे मो बाणो के साथ थाये 'अदनां का झर्य "वाणी 
को रोकना, यांधना” ऐेला दै, मुंद में डाल फर खाना 
कभी नहीं। 

आशा है कि गो और अऋदुन सम्पन्धी इस पिस्तृत 
विधेचन के बाद इमने जो इसका झर्थ “वाणी को 
रोकना” टददराया है उसे पाठक खांचातानी न सममेंगे, 
किन्तु इस ठोक झर्थ फे सच्चे संस्कारों फो हृदय में 
जमाने का यरन करेंगे ओर जिन लोगों ने श्रपने पहिले 
संस्कारों के यश असावधामी से शर्थ करके घोर अर्थ 
किया है उनके बेद फे प्रति इस असह्य अत्याचार को 
झअश्ुभव फरंगे। 

अस्त अब् दम इस सूक्त में 


३ बाह्मण कौन है 


इस यात पर शभाते हें। ग्राप्षण यद्द शब्द छुन कर 
भी दमारे पुराने संस्क्ा< हमारे सामने झाज कर के 
भारतवर्ष में दोजने घोले एक झवुदार, पुरानी झुट्नियाँ फे 
उपांसक व्यक्ति को उपस्थित फर देंगे, यदि थे पक 
येपढ़े, पराक्षज्ीयी, रोटी पकाना आदि का पेशा करने 


र 


पाले 'ब्राहमन' या चित्र सामने न ले झआधेंगे। परन्तु वेद 
का कुछ स्वाध्य य फरने चाला भी ज्ञान जायेगा हि वेंद फे 
ब्राह्मण का चित्र कुछ और हो है। बेद में ब्राह्मण मुखस्था- 
नीय माना दैँ। मुण की तरद बद्ध बिलकु व निःस्यार्थ 
व्यक्ति हैं। झपने थाप कुड न भागने घाला, दूसरों का शान- 
द्वान द्वारा और यश्ठ द्वारा निग्न्तर उपकार फरने धाला 
व्यक्ति है । यद्द घैदिक ब्र ह्मए का सामान्य स्घरूप हुआ । 
पर इस सूक्त में प्रह्मण का चर्ण न भज्ा फे सस्पन्ध से 
आया दै। झन+ इस सूक्त का प्र द्नण “प्रजा का निःएवा्श 
सेयक्र” इस रूप में दे । इसके लिये इस युक्त में जगद्द २ 
प्रमाण विधान हैं। देखिये १२वें मन्त्र में प्रज्ञाफो 
ब्राह्मए की भज्ञा कहा है । 
भरा दिखित्या घ्राष्मणीम्‌ 
एवं इससे अगले ५-१६ सू *. के १६ थे. मंत्र में 
भो प्रज्ञा को घाप्मण की (घाह्मणी) कद्दा है। इससे पदिले 
प-एछ खूक्त में अह्यण यो ही ए्‌रू माप प्रज्ञा फा या 
लोकसभा का पति कहा हैं। 
प्राह्मण एध पति३ न राजन्यो न पेश्या 
५-०-१७-६ 
इस गहागयी सूक्त के छठे मन्ध में प्राह्यय को प्यारे 
राष्ट्र शरीर की अप कद्दा है। इन स्व यचनों से पाठक 


समझ लेवे कि इस सूक्त का ब्राह्मण फेसा व्यक्ति द्दे। 
मतलब यद्द है कि ब्राह्मण “बला का एक नि स्वार्थ बड़ा 
सेयक्ष अतएय बडा नेता” इस सून्क में समभझा गया है । 
शस सक्त के १३घें मन्त्र में जो आह्यण को देवयन्घु' कद्दा 
है भौर प्रजादोदी राजा को 'देवपीयू! कहा है उलसे भी 
पता लगेगा कि यहाँ दा ब्राह्मण श्रजा फा सच्चा नेता 
है। भारतत्रप में वर्तम न युग में भान्धो जी का जो 
स्‍्थाव है. यदि पाठक उसे ध्यान में रखें तो उन्हें इस 

सुक्त के झाहण को करपना टी४२ भा जायेगी। इस 
सूक्त था “प्राह्मण” राब्द दौक ऐसे ही रूच्चे भजानेता फे 
लिये आया है | झाज्ञझल प्रचलित घुचे सत्याप्रदी' शाद्‌ 
में जो भाव है, प्राचीन प्राह्मप शब्द में मो भाव चाही 
है । “ब्रह्म! शब्द का अर्थ सत्य ज्ञान भा अनुभव ज्ञान 
होता हैँ ) वेद भी ग्रहा इसीलये कहाता हैं य्रोकति यह 
सस्यधान रूप हैं। पर इसके साथ हो गंहय शब्द का 
चैदिक अर्थ क्रम भी दोता है। यासुक्मुनि ब्रह्म फा कर्च 
कर्म! भो करते हैं। इसलिये भाह्मण शब्द में छा भाव 
समाया हुआ है घह यह है “सत्यशान को कर्म में 
परि शत धरने घाला। । इसलिये यदि हम पहदी र झति- 
प्राय को रुपए परने के लेये घहाण या 'प्रह्मा' वा अर्थ 
सत्याग्रदी ऐसा उ रंगे ता यद डचित ही होगा। प्राह्मण 


एक सत्याप्रद्दी प्रशानेता है । 
अय पाठक्त यद भो खमझू जायेगे कि ऐसे श्राह्मय 
की घाणी फितनी बड़ी घस्तु दै। प्राह्मण में घाणी हो 
मुण्य चौज़ है। 'प्राष्ठणोस्थ मुखमालीत' पुरुष सूक्त का 
यह वाक्य प्रसद्ध दै! राष्ट्र शरीर का मुख ब्राह्मण रै-- 
राष्ट्र ब्राह्मण द्वारा द्वो योलता दे। मजुष्य शरीर में जो 
मुप्त है उलकी डपमा स विचारे ता दम देखेंगे कि 
मुख में पांचों शानेन्द्रिय हैं, और एक दी फर्मन्द्रिय है 
को कि घाणी है। अर्थात्‌ ब्ाह्मण को सप प्रकार से शान 
का उपाजेन करके जो कुछ कर्म करना है वह घाणी को 
धी दै-शान को चाणी छारा प्रसार फरना है। उसे राष्ट्र 
की सेधा शारीरिक यल या घन यल पढा कर नहीं 
फरनो है, किस्तु इन्हें त्याग कर उसे शान को ( सर्पोच्च 
यज्ञ को ) उत्पस्न कर उसे घाणी द्वारा फैलाना है । यद्द 
सर्घच्चि प्रकार को सेधा करने के कारण दी चद समाज 
में सर्घोच्च ( खिर ) यनता है। यद्द स्पष्ट है कि समाज 
में छात_फैलाने, उपदेश देने का बच्तेष ओऔर अधिकार 
भी ऐसे प्राह्मणु का दी है। तो यद्द भी स्पष्ट है कि किसी 
डपाय से देख प्राय को सत्य उपदेश के देने से 
शोकना--उसकी घाणी को यन्द्‌ फरना-फितना भारी 
पाप ६ैं। इसलिये इस सूक्त में ग्राह्मण घाणी को रोकने 


श्श 


की मिन्दूर यडे कठोर शत्दों में की गई है। अस्तु-- 

अतः इस सूक्त का ठोक स्वाध्याय करने के लिये जो 
तोसरा कार्य इसमें करना दै घद यह है कि घर्तमान में 
घाष्ण फद्दलाने वालों को देख कर दमारे मरना में जो 
सस्कार धाह्मण शम्द फे साथ पैठे हुए हैँ उन्हें दम भूख 
आय और यद समझ ले कि इस सूक्त में ग्राहय उपयुक्त 
प्रकार का “सख्चा, निस्वार्थ, प्रजा बन्छु, भजा का 
भेता” है। 


४--वैतहव्य कोन हैं ? 

इस चौथी धात का दिचार अर्थात्‌ घेत हृ्प शब्द 
का शर्थ पता सटगाना कु फठिन काम नहीं हैं । क्योकि 
यद अपिसिद्ध शब्द्‌ दे शत ईसफे साथ दमारे मर्ना में फोई 
अशुरू: पूर्धसस्कार नहीं पेठे हुए हैँ जिन्हें कि हृदाना 
पडेगा। इसलिये इसका ठीक अर्थ समझ छेन के लिये इसफे 
घारयथ पूर्येव शब्दार्थ आन लेन की द्वी जयरत है। 
घीतदष्य शब्द से येत-हष्य शघ्द घना है। घातदृम्य भें 
दा पद्‌ हे, घोत और हृष्य या दृधि ) यात का छर्थ है 
छा लिया, प्रतम कर दिया, व्यय कर दिया।' थी 
पादने! था 'पि पूर्धक एपू घात! ख यद शब्द घना हूँ। 
तो बीतद्दव्य वद्द हुआ (यीच जादित इृधि धृध्य या येन) 


जिसने ह४० ( इृथि ) को जा लिया है । हृष्य फा मतलब 
एम सममभते हैँ | देवों का हिस्सा दृब्य फहलाता दें । यश 
में देवों के लिये अपँण किये जाने धांले पदार्थ को हृच्य 
फदते हैं । यश फ्रे इस पदार्थ को खा ज्ञाना घड़ा पाप 
हैं। यद अछुरों का थी काम समझा जाता है। इसलिये 
'धीत-दृव्यां बद्द पापी धुरुष होता द्वे जो दि यश के हथ- 
सोय पदार्थ , देयो के भाग ) को उन्हें न पहुँचा कर स्वय॑ 
खा जाता है, अपने स्वार्थ में उसे खर्च फर हालता दैं,। 
परन्तु राष्ट्र के पसह्ष में पोतहृष्प का पया मतलय द्वोगा 
यद्द समभगे के लिये हमें ज़रा यद झोौर सोचना च दिये 
हि राष्ट्र यु में हथि पाया चस्तु द्वातो है। राष्ट्र यश में 
हथि “प्रभा से प्राप्त किया हुआ कर ( 75 )”* दोता 
है। साधारण दृथन में डाले जाने दाले घृत सामप्री को 
दृवि पर्षों कहते हें। हि, “हु दानादानयों:” धातु सें 
घना है जिसका शर्थ हैं. बन और आदान अवध देवा 
और लेना | यज्ञ में जो दृधि डानी जातो है उसमें यह 
देना और लेना! दौता दै । यश में हम जो कुठ डालते 
हैं (दन करते हैं) घद सदस्प्रगुणित हो ऋर फिर 
हमें मिलता हैं (झदान होता है) | यही दृधघत दा स गय 
है। इ' में धवि का हवि)ना है। इसो तरदे शष्द् यज्ञ 
प्र की कर-रूपी दृधि से चजता ह। प्रआ राजा दो 


कर देती हैं ( यद् दान हुआ ) और राजा ( सरकार ) 
सख भाप्त “कर! का ऐपी तप्दह खदुपयोग करता द्दै 
जिससे प्रजा को उस कर के देने फे यदले 'में उससे 
सेकर्डों गुना अधिक जाम ( श्रादात ) होता है। कर 
( प्७च ) का यद्दो सिद्धान्त है ! दाशिदास में रघु राजा 
को कर-प्रणाली को सूर्य की उपमा देते हुए इसी 
लिद्धान्त पर झ्राश्रित वर्ण प॒ किया है। वसने पहा ऐ-- 
प्रजानां हि भूत्यय स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ 
सहसृग्रणपुत्सृष्डमाद्ते हि. रसं रवि । 
(“प्रा का समद्धि के लियेदी यद प्रजासे कर * 
प्रहणु करता था | रस को सूर्य ऊपर खांजता है,फि धद 
शले सहस्चर गुणा करके सिर यरता दे ।" अस्तु । तात्पर्य 
यह हैँ कि राह यश में (वि का अर्थ कर ( १5 ) है । 
ब्रेद मे कर ( 7०५ ) अर्थ में दृप्ति शब्द का क्षहींफहीं 
क्रतग भ्रो मिलता हैं। फर का घाची जो चज्ति र२घ्द हैं 
घढ़ हथि का समानार्थर है यद्द तो स्पष्ट ही है। अतः 
धीनदव्य बद्द राघ. सरकार ) है जा #फि प्रज्ञा से प्राव्त 
प्र दी खाजाता है, हडप जाता है, अपने स्वार्थ में 
व्यय कर देढों है। घोतसइथ्य से 'चैंतहप्याश थना है। 
धोतद्ग्य के जो दो ये 'चैनहपपाश क्दजायेंगे ( घीतहच्पस्प 
इमे इस पैतइब्या३ ) भ्र्धात्‌ आधुनिक रुप में षोहे सो 
रद 


घीतद्वव्य सरकार फे सब नोकर चाफर, सद फर्मचोरी, 
सब सश्चालक 'चैतद्वव्याश हुवे । 

यहां भी सीधा कर या वलि (टैक्‍स फे लिये सस्क्ृत 
में ये दोनों प्रसिद्ध शब्द है ) न फद्द कर, कर (प्र) के 
लिये दय शब्द फा प्रयोग करना कुछ विशेष अर्थ रखता 
है । हम्य खा जाना यडा पाप समझा जाता है। क्योंकि 
यश वहुत दी पवित्र और दिन्य पस्तु दे । इसलिये फिसी 
राजा फो “कर का दुरुपयोग करने वाला” छेसा कद्दने 
फी अपेत्ता “राष्ट्र यछ की हृथि पाया जाने घाला” ऐसा 
फटने में खद्डुत पल था जाता है । श्रतः घीतयलि न कट्द 
कर घीतदृब्य कद्दा दे । राष्ट्र सचालन का भी पवित्र यश 
खमभमना ( सममभाना ) चेद्‌ की, चैदिक सभ्यता फी एक 
यडी विशेषता है । 

आशा दै कि पाठफ 'घेतह॒ब्या! था अर्थ भी समझ 


गये हगे। 


भ इस सूक्त का विपय 
इन मुख्य झुख्य शब्दों का विधेचन दो छुदाने के 
याद्‌ पाठक एक यार इस सूक्त का समुच्चयार्थ भी देप 
से । इस सूक्त का ध्रतिपाथ विषय सक्तेप से इस 
प्रकार है-- 


श्द्‌ 


मान लीजिये एक भोगी विलासी ( मन्त्र २) राजा 
है। श्तपच उसे घन को जरूरत द्वोती है। घद 'घनकाम! 
दो जाता है ( मन्त्र ४)। उसके मन में पाप आता है। 
,भ्रतः वद घीतदवव्य हो जाता है, प्रजा से मिले फर के 
घन्त फो स्वयं खाने रूम जाता दै ( मन्ध्र १० ) | तब प्रजा 
पीड़िन होती है। प्रजा पर अत्याचार होने लगते है 
( मन्त्र १९ )। ऐसे समय में प्रज्ञा फो रक्षा, सेवा फे लिये 
अज्ञा का नेता ( आह्यय ) उठता है। उसके पास सिधाय 
घाणी फे और फ्या है। धद्द प्रजा था राजा को सच्चा 
उपदैश करता है। परन्तु पेसा राजा समता है कि इस 
छुच्छ निःशस्त्र आह्मण, और इसको विचारी धाणी को 
छो, मैं खा जाऊंगा, मज़े से नाश कर हूंगा। यद मेरा 
क्‍या बिगाड़ेगा । अत+ वद्द उस शाह्मय फो योलने से 
शोक देता है। इस प्रकार उसकी बाणी गो फा खातमा 
,कर डालता है या फर डालने की सोचता है। ऐसी 
अवस्था में घेद्‌ का जो उपदेश दे, घद इस सूक्त में 
चर्णित है 4 
- ऐसो अवस्था फभी किसी देश में फिसो समय में 
थीडसका यहां उदलेख दै यह यात नहीं दुनिया में 
देखी श्रपस्था आते रहना स्वाभाश्रिक हैं। राजा, सरकारें 
चोतदब्य हमेशा द्वो जाती हैं। यद्द एफ नित्य इतिहास 


है। ऐले झचसर पर राजा को और प्रजाजनों फो पपा 
करना चादिये इसे बतलाने के लिये बेइ ने इस सूक्त 
( बल्कि इस चज्ुवाक छारा ) उपदेश दिए है। 

इस सूक्त में थार २ नोना तरह से कह्दा है कि राजा 
ब्राह्मण चाणी को तुच्छ च्रौज़ न खमभे। इसका नाश न 
करे। यह यडी भयद्गर वस्तु दो जातो है। राजा को 
बार २ साववान किये हैं। इसको ज़रूरत है) फरेकि 
ब्राह्मण फे पास दीन दर्ज का यल, च्ाबबल, तोप वन्दू र, 
मशीन-गन फा यल नहीं होता | झ्रतः हमेशा ख़तरा दे कि 
कोई मूर्ख शासक (राजन्य ) स्पार्थाव्ध दोकर आह्मण की 
सच्ची आवाज़ को अपने लिये हानिकारक सममभ कर 
लसे झपने दुस्‍ूग्युक दायब्ल से दबा डाले। अतः बड़े 
धोर शब्दों में इस शी निन्‍्द्रा को गई है। और यताया 
गया है रि माद्मण का यद बाणीझपी दवियार क्रितगा 
जयदस्‍्त है। यद्द सब राजशक्ति को परास्त कर देता है। 

अस्तु, इसा कथा को अब पाठक चेद के हदयप्रादी 
झुन्दर शब्दों में पढ़ों॥ केपरला इतता और कहता दै कि 
इस बेंदिक खुक्त का पढ़ने पे बाद भी यदि पराटक इस 
प्राएन्गिक यिदेचना को एए बार किर पढ़ जायेंगे तो 


उर्दू इसे कही बातों को सभाई अधिक स्पष्ट 
हो ऊायेदी । 


& शोदम्‌ & 


बह्चगवी स्‌क्त 


१ 


ब्राह्मण वाणी रोकने 
योग्य नहीं है । 


नैतां ते देवा अद्दृस्तुम्य॑ नपते अत्तवे 
मर ब्राह्मगस्य राजस्य गां निधत्सो अनायापू। 


( जपते ! ) हे राजा ? (ते देवा: ! ) उन अध्विद्ध 
देषताश्रों ने “ एता ) वाह्यण की यह वाणी या (तुम्ये) ते 
(प्रचरे) सा अलने के लिए (न भददुः) नहीं दी थी | 
इसलिए ( राजन्य १ ) है चत-शक्तिवक्त राजा ? तू 
(बाह्यएस्प) बराइण की (प्रनायां) स्त्री भी न खाने योग्य 


यह फाब्स ऋछ 


या कमी भी न सायी जा सकने वाली (यां) इस वाणी का 
जि जिपल ] सातमा कर डाचने की हृया सत कर ॥ 


इस मन्ध्र में कद्दा है-आहामण फी बाणी राजा फो 
उन देवताओं ने दे रफी द॑ | पर यद सा डालने फे लिये 
उन्द्दोने नहीं दो दै। ये प्रसिद्ध देवता फीन है, जिनका 
नाम सी लेने को आवश्यकता नहीं समझो राई ८ १ 


चेद फे देपता-अग्नि, इन्द्र, घचरुणं, सोम आदि 
प्रसिद्ध दी दै। देवाधिदेध परमात्मा हैं। इस अगत्‌ पर 
डस परम देव पा भटल शोर पूर्ण शासन है। वह पक- 
देव अपनी जिन भिन्नमिन्न शक्तियाँ द्वारा क्षमत्‌ का 
शासन फर रहा है, वे दी शक्तियाँ ये घेद की नाना 
देवतायें ६। अग्नि, इन्द्र, घदण झादि परमात्मा फी हो 
मिश्ष मिन्न शक्तियाँ हूँ । मुष्य राज भी अपने छोटे से 
राष्ट्र पर अपनी अल्पशक्ति फे अजुसार अपूर्ण शासन 
करता है। महुध्य राजा की शासन विधि फे भी भद्नसूत 
बहुत से व्यक्ति द्ोते हैं। राजा का अपने राष्ट्र के मिन्न 
मिक्त विभाणों (0099 ४५॥0१४७ ) से घष्दी सम्बन्ध 
द्ोोता हैं, जो कि परमात्मा का अग्नि बायु श्रादि देघताओं 
से दै। इसी अर्थ में मु ने राजा को सर्थ-देयमप कद्दा 


२ 


आश्यण की यो? 


है। भतुस्मति के सप्तम अध्याय के > से ११ तक पे 
शलोक इस सम्यन्ध में पठनीय हैँ। उनमें से दो श्लाफक 
घीचे उद्धृत है-- 

इस्द्रानिकपसाफाणामस्नेश्य पछणस्य चय । 

चन्द्रपित्तेशयोइचेय मात्रा नित्य शाधती ॥ 

सोजग्निमंबति धायुश्व सोइक सोम स धर्मराद, 

स॑ कुरेर से ययणः स्‌ महेन्द्र: प्रभाएत । 


इनमें कद्दा ऐ--इन्द्र, घासु, यम, सूर्य, अमि, पयण 
सोम, फपरेर, इन आठ देवताओं से अश लेकर राजा 
भनता है। राजा के आठों विभागों में शक्ति इन झाठ 
देवताओं से आयी हुई है। शुक्र नोतिसार फे प्रथम 
अध्याय थे ७१ से ८९ तक एलोकरो में इनकी व्यास्या है । 
ये हो भसिद्ध देवता है, जिन्होंने मनुष्य राजा को सप 
धस्तुरये--लघ शक्तियें--दी द्वोती है। इन अभि इन्द्रादि 
द्वारा जहाँ राजा को और यशुत सी घस्तुये राज्य करने 
को मिल्ली ध्लोही दे, घहाँ प्राह्ण की घाणी (अर्थात्‌ 
प्राक्षण द्वारा प्रज्मा को उपदेश दिया जाना, शिक्षा 
मिखना, प्रजा को सन्‍्मागे दियाया जाना ) यद्व सी एक 
घड़ी भारी घस्ठु मिली होती दे। धाष्मय की याणों वया, 
प्राक्मण ही मित्रा द्ोता है। प्राह्मण का ग्राह्मत्व ही 


ऊ 


है: $ 


स्वान्याययज्ञरी 


उसकी य णी में है, याणी द्वारा वद्द राष्ट्र की सेवा में 
आता दै। यद ब्राह्मणणबाण एच बडी मद्रर की घस्तु 
देवता ने ( या यूँ फदना चाहिये, परमात्मा ने ) राजा 
को दी होतो है।। पर यद्द खांड्ाहने के लिए नहीं 
दी द्वोती । 

अस्‍्तु, प४ले तो यद्ाँ गजा को चेद ने यद्द स्मरण 
दिलापा है कि यदद आाहाणबाणी जैसी पदित्र चस्तु 
देवठाओं की ( परमात्मा की ) दी हुई है। फिर यदद 
स्मरण दिल्लाया हैं कि क्रिस फार्ये के लिये दी * । यद्द 
सता जाने को कद॒'पपि नहीं दी गई है, .यद तो स्पा 'नता- 
पूर्वक राष्ट्र में शान फेलाबे, सन्मा्ग दिखता फर राष्ट्र 'ा 
फल्याण करे इसलिये दूं गई हैं। इसका पालन-पोषण 
करना चाहिये, इसे बढ़ाना चाहिये। 

राज्ञा फो यहुत सी चीज़ें खा डालने के लिये भी 
दी द्वोती हैं। राजा में यम देवता का अंग खासतौर पर 
इसलिये होता है। राजा को काम जहाँ अच्चाई को, 





ने जरा पाठक यहाँ पर पक दृष्टि इप पर भी डाछते छुफछे कि 
यदि यहाँ “गो" याय ही हो, तो इप फथन का हुछ मतरूय नहीं 


झनता । राज को कीन-हो गाय अग्नि आदि देवों ने दी 
डोदी है। 


- बाझण की “गा! 


र्रद्वित फी घस्तु्थों प्हो उत्पन्न छरमा, यढ़ाना थोर 
फैलाना है, यहाँ राष्ट्र के लिये सब अनर्थकारों वस्तुओं 
को न|श फरना, समाप्त करना भी है। सब दुराइययों को, 
शपरार्धों को, अशानिति को, श्रव्यवस्या को, यलगन 
हारा निर्यल के खताये जाने को, सब अन्याय फो डे 
नए फर डालना चादिये। इन सब चंज़ों को उसे यम 
घन कर खवा जाना चादहिये। पर ध्राह्मण की बाणी ऐसी 
चोज़ नहीं है,लिसे कि नाश कर दिया जाय। यद्द देवों से 
मिली हुई वस्तु पाजनेन्पोसने को मिलो है । पालो पोली 
हुई यद याणी सौ अपने पारमने के बदले में इससे हज़ार 
गुणा अतिफल देकर राष्ट्र फो निद्वाल कर देगी । 

यद याणोी गी 'झअनाथा! दै--क्मी भी नाश फरने 
योग्य नहीं हैं। यद्द श्रनाधा शब्द द्वी इस मन्‍्न वा 
छुण्य शब्द एै। इसका अर्थ 'अचुमशप्या श्रर्थाव्‌ शिसका 
नाश नहीं किया ज्ञा सकता! ऐेसा करना सों ठीक है। 
इस थर्श का स्पष्टीकरण तो अगले मन्धों में स्वयमेद दो 
जायगा। यहाँ पर तो 'यद प्याये जाने, न किये ज्ामे फे 
योग्य नहीं! इस अर्थ को समझ लेना चांहिये। जैसे गो 
अष्य्या! ( नमारने योग्य ) कहलाती है, चैसे दो यहाँ 
इसे 'अनाधथा! नाम से युकारा है। प्राह्मण पायी को 


स्वाध्यायम भरी 


रोकना, बाँधना, नाश फरना यड़ा जघन्य पाप है, फ्योकि 
यह पालने योग्य चफ्छु का नाश फरना है,फ्योंकि यह पड़ी 
मो-हत्या है, पर्योकि यह देवों फी चस्तु का घोर दुरुपयोग 
करना है। पैसे तो घाणी-मात्र दी 'अवाद्या! (अवन्चनीया) 
द्वोतो है। दर व्यक्ति को याणी-स्वातन्त्य धोना चाद्िये।) 
पर आ्ाह्मण की तो याणी ट्वी मुण्य चौज़ है, झैला पहिले 
स्पष्ट किया जा चुका है। अन्यो को वाणी तो झणान के 
फारण घ स्प्रार्थथश हानि भी कर सकती है । पर छानी,' 
निस्‍्वार्थ प्राष्मण का याणी में तो कल्याय ही भरा दोोता 
है। इस याणी फी रक्षा में दी समाज फी रक्ता, है। झतः 
इस याणी की रक्ता फरना तो गाय पशु की रक््ता फरगे 
की अपेक्षा भो घहुत-वहुत आवश्यक है| धाह्मण घाणी 
के इशारे से लापों गायों की रघ्ता हो सफती है) इसी- 
लिये इस सूक्त मे श्राष्मण याणी को घार-यार 'अनाधा! 
पिशेषण से पुकारा गया है । 

अब दूसरे मन्त्र द्वारा वेद यद्द स्पष्ट करता है कवि 
घह फीोन-सा राजा-किस तरद् का राजा-द्वोता है, जो 
कि इस अनाथा को नाश करने का घोर कृत्य करने फो 
उतार दोता है । 


हा 


््‌ 


केसा राजा ब्राह्मण-वार्णा को 
० 
रोकता हे । 
भक्तटुस्घो राजन्यः पाप आत्मपरानितः । 
स भाह्मणस्प गामधात्‌ भध णीयानि मा श्य]व 
लिरदुपप] इसियों से हो जो परत भर्यातु 
आकिगििय (प्रिय) शहर प्राप्त (भार प्रसव, ] 
आता से हा एचा या पफ्ने प्राप स्सनित एयेएच 
लिरन्ब'त जो सग कागा है. [सात व! ही खिदा स्प 


स्वाध्यायमञ्ञरी 


गाभबात्‌] ताबण की बाणी को वन्‍्द वरता है। यद्यपि वह 
[भद्य जीगनि.] भाज वशक जीवित है [मा श्व ] पर 
कत्न नहीं रहेगा ॥ 


ज्षय कभी पऐेस पतित व्यक्ति जो कि इन्द्रियों फे 

दाख दोते दे, राजपद पर पहुँच जाते हूँ तो ये दी इस 
पाहनीया ब्राह्मण चाणी को नाए करने की जी में ठानते 
ह। उन्हीं फो सदा खत्य कहने चाली म्रा्नण बाणी अपने 
लिये दवानिकर प्रतीत दोती छे। इस युग फे मद्दातेजस्थी 
ब्राह्मणु-ऋषि दूयानन्द--जद्दों फ्दी जाते थे, अपनी 
स्‌ यपरायण षाणा स खब फे द्वित का ही उपदेश फर्ते 
थे। पर उनके सत्य कथन से, जिनके छुद्ग-स्वार्थो में-- 
अन्तत- इन्द्रिय खुर्जों मे-घाघा पडती थी, थे ऋषि को 
मारने तक वो उद्यत दो जाते थै--उनकी यबाणी का घन्द 
होना तो जरूर चादइते दी थे । एव चार एफ अजितन्द्विय 
राजा को घेश्यागमन से सुक्त फराने की सदिउदा स, 
जो उन्होंने अपनी ओजस्पिनी घाणी फा डपरयोग क्या, 
चहते है घद्दी उनकी देछलीला समाप्ति का कारण हुशा । 

छिसो ने उन्हें काँच पिलाने का पाप फर डाखा | मतलब 

यह दि जब राजा पियासी होता है तो सश्यी प्राष्ठण 


। * ब्राह्मए ऐ गो! 


वाणी फो नहीं सद्द सकता और उल्चके मन भे पाप वा 
उदय दोता है । 

जो अजितेन्द्रिय काप्री दोता है वह पाप फरते में 
जरूर पतित दोता है । इसीलिये इस मनन में ऐसे राजा 
फे लिए 'झक्षद्र गधा के बाद दूसरा विशेषण 'पाप/ फट्दा 
है। भगपद्‌ गोता फे उतीयाध्याय में जय अजुग ने 
भोश्ष्ण मे पूछा है क्षि महुष्प प्राए में फ्यों अरच 
दो जांता है, त्तो उसफा उत्तर थीकृष्ण भगवान्‌ ने यही 
दिया दै काम एप,कोप एप रजोगुण समुद्धव-] फाम फे 
साथ फ्रोध ज्ुडा हुवा है। मनुष्य किसी मे' आक 
दोऋर ( काम द्वारा ) थोर उससे विरोधो प्रस्त से भाग 
कर ( कोध द्वार/ ) पाप करने को प्रदत दोता है । 

काम और फ्राध द्वी पाप के जनक हैं। काम और 
क्रोध का सूदम झाभ्यन्तर रूप ही राग भर द्वंप है। 
छान्दोग्पोपनिषदु और छुद्ददासणयफ मे प्टक छुन्द्‌र कथा 
कही है। उसमे कहा है कि एक बार देखो और अछुरों 
फा युद्ध हुवो ) देवो ने झपना उद्गाता क्रमशः सथ 
इन्द्रियों को घनाया, पर सभी इन्द्रियों फो अछुरों ने पाप 
से युक्त कर दिया । प्यों पाप से युक्त फर दिया, इसका 
फारण यही हुवा कि उन सथ में राग और छोप रदता 
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है। फेवस प्राण में! राग छोप मे था, अतः प्राय को 
असुर पाप रे बिद्ध न कर सफे । बल्कि उसके मुकाविते 
में दकश कर उन सब का चकनाच्यूर दो गया । मततय 
यद्द शि इन्द्रियों में जो राग द्वष छू ( क्िनफा स्थूला रूप 
राम और क्रोध हो जाता दै ) उसके फारण इन्द्रियों का 
दास जो होगा घढ स्वभावषतः पाघ में प्रल्नत्त होगा । 

इसीलिये अज़ितेन्द्रिय राजा अपने इन्द्रियाँ के 
विषय में 'छाम' फे कारण और इसको चिरोधिनी, सत्य 
ग्रोलने घाल्यो घाह्मण वाणी में क्रोध! के कारण क्यों न 
पाप में मिरेगा। फलतः ऐसा दी राजा श्राहाण की बाणी 
गो के घात फरने तक फा पाप कर डालता दे | 

इस्तफा तोसरः विशेषण 'झत्मपरजितः है अर्थात्‌ 
घद्द अपने आप द्वारा धुवा ध्ोता है। इसोफे साथ दी 


“बह झाज ज़िन्दा है पर फल न रहेगा” यद्ध कद कर 
उसका निश्चित घिनाश दतलाया है। इस 'विनाश” पर 


हमे कुछ गद्दराई में जाकर विचार करना चाहिये, परयोकि 
इस विचार द्वारा ( पाठक देखेंगे ) इस मन्त्र फा पक 
गूढ़ भाव साफ़ हो जायगा । 

भगवदु गीता के द्वित्रेयाध्याय में 'विनाश फा मार्ग! 
पड़ी छुन्दरता और स्पष्टदा के साथ चर्णित है। थे 


बाहण की यो 
र्‌ 
द्वितीयाध्याय के ६२ थीर ६३ एत्ाक यहाँ बिना स्मरण 
झाये भह्दी रद्द खकतेः- 
ध्यायतो दिपयान्पुलप संगस्तेपूरगपते, 
संग्रात्संगायते काम: कामाप्फोघो४मिनायते । 
»  फ्रोधाद भगति सम्मोहठ; समोहास्स्मतिविश्रम:, 
सख्ति अं शाद धुद्धिवाशो डृद्धिवाश्यण्रणरमति । 


$ न्‍ 


नें विनाश फा मम इस तरद चर्दित है। (१) 
मनुष्य पदहिले विपयो का ध्यान करता है। (२) इससे 
उनमें उलका संग धो जाता है (३) संग से उनके लिये 
काम! पैदा द्वो जाता हैं. (७) इसफे याद उस काम की 
पूर्ति मैं उसे जा याथा दिखाई पड़ती हैं उनके लिये उसमें 
फ्रोध! पैदा होता है (५) फ्रोघो पुरुष में 'सम्मोहदा 
आा आता है. (६) सम्मोद से धद्द अपने आप को मूल 
जाता ऐ-स्पतिविम्रम द्वां जाता है (७) इससे बुद्धि 
ठिकाने नहीं रदती (म। घुद्धिताश के साथ ही उस 
पुरुष का विनाश द्वी जाता है। यहाँ विनाश का धारम्म 
'पब्रिषयोँ फे ध्यान! से छोता है और विचाश की पूर्ति 
'ुद्धिनाश! में द्ोती हैं। 'इसो तरद्द इस मन्य में ऐसे 
राजा फे विनाश का प्रारम्भ अक्तद्रोद! (अजितेन्द्रियता) 
से द्वोता दें-ओऔर इसकी समाधि शात्म-पराजय! में 
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द्वोती है। बीच के जो छा क्रम हूँ उन्हें इस मनन में पाप 
शब्द्‌ में कह दिया है। 

अब इसी दृष्टि से इस येद मन्त्र में कद्दे विनाश कम 
को भी ज़रा देखिये। अन्दर ग्घ' का शब्दाय “इन्द्रियोँ 
दारा द्वोद को धाप्त ( शक्तरिन्द्रिये 5 सघस /” यह द्वोता 
है। श्रजिउेन्द्रिय पुरुषों में इन्द्रिय द्वाद कर देती हें। ऐसा 
पुरुष इन्द्रियां की गुलामी तो इसलिये स्वीकार करता 
है जिससे कि उसे झुख मिले, परन्ठु ये इन्द्रियां उसे 
खुजी कर देने के स्थ'न पर उसे और-और दुष्णा में 
डालती-जाती हूँ और इस सरद्द उसे झपना अधिक- 
अधिफ शुल्ञाम बनाती जाती हैं। यद्द धोखा देकर 
ईन्द्रियाँ उसे ठग लेती हैँ ! इस मजुष्य जीचन रूपी राज्य 
का धझसली राजा तो दात्मा है, और ये इन्द्रियाँ उस 
राज्य में खबसे नीचे प्रकार फी नौहर हैं। पर ये नौफर 
धोजा देऋर भज्ुष्य को इस प्रकार सुख देने फे धद्दाने 
जब ठग छते हैं, तो इस आत्मा के राज्य में इन्द्रियों फा 
द्ोद्द प्रार्म्म हो जाता है। यद राजबिद्रोद बढ़ता-बढ़ता 
जब पूरा दो जाता दूँ तो आत्मा का पराजय हो जाता है, 
थौर इन्द्रियाँ झात्या को राजगद्दो से उतार स्वयं राजा 
घन बैठतो दें । उस समय मलुष्य आत्म-परादित' 


श्र ऊ 


ब्राझए वी योर 


कहसाता है। इन्द्रियाँ श्रात्मा पे विरुद्ध राज्रोद का 
भर्डा खड़ा करे बाहर के विषयों से संग! करतो है. 
याहिरी शत्रु काम, को 7, सम्मोद्द ( जो कि एक से एक 
यढ़ कर शज है ) फो सद्दायता के लिये घुला तोती हैं भौर 
इनकी सहायता से आत्मा राजा फे अधिकारी सूदम 
प्राण, चित्त और मन को दया लेती ै--अपने काबू में 
कर लेती हैं। तथ्र स्मृतिविश्षम की अयस्था थश्ाजातो 
है। भ्रन्त में श्रोत्मा फे सबसे अधिक विश्यासपाप्र मन्धरी 
चुद्धि छा भो जब पतन द्वो जाता है तथ तो आत्मा का 
राज्य पिलकुन समाप्त द्वो जाता है | युदिनाशात्‌ 
मणश्यति | धाशा है कि पाठक 'अदधादरध/ और 'झात्म 
परामितः इन विशेषणों का भाव थय समभ गये होगे । 
तो फिर ऐसा (राजा फछलाने घाला ) पुरुष 
जिपके कि अपने शन्‍दर आमा का राज्य सतम हो घुका 
दै--इन्द्रियों का राज-्वोद सफल हो चुका है, ऐपा पुरुष 
राष्ट्र का शासन कैसे फर सकता दै। उसमें बाज्य करने 
को शक्ति रद्दती ही नदीं। इसीलिये बेद ने कद्ा दि 
ऐले राजा का निक् भविष्य में द्वी श्यन्त निश्चित है। 
यथवि धद्द च्ाज ऊपर से जीडउित दिखायी देता है, पर 
असल में घन्‍्द्र से मर छुफा दोता है। इसछिये फल न 


र् 
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रहेगा | घाज जीवित इसलिये दोखता है क्योंकि एम 
लोग शरीर की दृष्टि से उसे देखते दे । श्गत्मा को देख 
सफतने घालों फो घद शाज दो मरा दिख्याई देता हैं। 
झतएव वे प्रेस राज्ञा से ज़रा भी मयभीत नहीं पोते । 
पर शरीर ( स्थूल ) को देपने बाते साघारण लोग ऐसे 
( पापी, झआत्म-पराज्ित भो ) राजा को थोड़ी देर फी 
फौज, तोपें और सब धाद्दिरी ठाठ देख फर उसके 
बातड़ में (0८७४९० में ) आये रहते हैं। ज़रा भी 
आगे फा न देख सऊने चाले इन लोगों फो कौन विश्वास 
दिलाचे फि-- 
रु ५अद्य जीयानि सा इपशी 
'चद्द चाज जीता है कल नहीं! 
और थिना यद विश्यास मिले उन्हें दाडस फैसे 
यँघे, भय कैसे जाये। 
व्यारे अर्जुन को तो धीकृष्ण भगवान ने अपने : 

योगेश्वर से मुँद खोल कर दिखा दिया था कि सारे 
कौरव-भीष्म द्वोणादि सेनापतियों और १९१ झक्तौदिणी 
सेना सद्दित सब कौरव-आज दी मरे पड़े हैं। पर दर्म 
कौम यद्द विश्वास दिलाये १ दम ( छुद्व घर्तमान में अपनी 
इष्टि परिमित रख सफने घाले ) जीव तो या ही भय के 
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मारे हुये पड़े ६ श्र अपने फर््तव्प छा य्युत हुये रदते 
है। पर एम में भी यदि धद्घा हो तो यद्दी बेद भगवान्‌ 
वा पचन देमारे लिये ह्प्ण भगवान वा काम कर 
सकता है। 'शय जीधाति मा शव! इस पेद बचन पर 
थद्धा जय जाय तो दमे सूर्य भ्रधाश की तरद दीप जाय 
फ्ि पाहण दी बराणी-गी का घातक राजा शाज द्वी मरा 
हुआ ई--मुर्दा दे । 

शीए्ष्य ने घद्द दश्प दिग्यला कर अजुग से कद्दा 
था कि ये सय मैने मास दाले ६ त्‌ तो थप्र निमित्त सात्र 
हो जा। इसा तरह यद्यविश्ञागे प्ये & थे और ११धें 
मन में कद्दा है यद्द ग्राद्मण बाणी ही ऐसे राजा फो मार 
डाशती है. पर शलतए में प्राह्ण बाणी तो विमित्तदआधर 
हो होतो हैं। यद सब का भज्ञा चादने घत्नी आह्मण 
खाणों तो किसी का नाश नहीं चाहती और न करती दे, 
पर ऐसा राजा झपते आप ही शपने फो मार डालता हैं 
पैसा कहना चाहिये। 'झाश्म पराजित” शब्द का अथे 
यह पनता है कि जा आपने आप पारा हुपा है। उसे 
दृरने व मारने के लिये ग्राप्रण फो फौज आदि प्री 
करने की चिस्ताय॑ नहीं घरनी पठती | उसका पाप ही 
उस भार द्ालता है। उसने झपने थन्दर आत्माका 
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दार डाला होता हैं श्रतण्व पद पद्विले द्दी धार छुफा 
दोता हैं। उसके द्वार और विनाश का यद्द फारण समभे 
में आते दां भगवान फ्ष्ण के निम्न घाफय कानों में 
कप नि 
शूँजने छगते दै-- 

आएप्मैयात्मनों घन्धुराप्मेय रिपुराश्मनः | 

सन्धुराप्मास्मनस्तस्य येनापस्मैयास्मना जित, 

धमास्मानस्तु श्ु धये व्तेलापमव घावुवत्‌ । 

गीता ६-५, ६ 


३ 
रोकी गई ब्राह्मण वाणी 
बड़ी भयंकर 
वस्तु है 
आविष्टिताथविषा प्दाकूरिव घर्मणा । 
सा प्राह्मणस्प राजन्य हऐेपा गौरनाथा॥ 


(7वा आझ्यणस्य शनादया गो ) बाबण फी यह श्रनाश- 
साया बाणी ( तृष्टा ) जब प्यात्ती होती है थर्थातव बोचन 
की तीन इच्छा वाली होती है पर बोचना मिलता नहीं, 
रोगी गई होती है; तय (सा ) पह वाणी ( चाया 


जप वनचचरीअर्चय 
भाविष्टिता ) चमड़े से ढकी हुई ( पुदाकूः ) सर्पिणी 
(इक ) की तरह ( श्रधर्विण ) भयक्र विप वाली 
होजाती है । 


यथपि बाहाण घाणी घड़ी सरला, दयालु और 
परोपकारिणी पोती है, फिसी को द्वानि नहीं पहुँचाना 
पाती; पर जब वद्द रोकी जाती है ( प्यासी रखी जाती 
हैं) तथ रोकने घाले राजा था सरफार फे लिए यद्द 
फैसी धो जाती है यद बात इस मन्त्र में कद्दी दै। तथ 
यद्द भयड्वर धिप घाली सर्पिणो के खमान दो जाती हैं। 
ऊपर से तो सर्पिणी छुन्दर चमकोले चमड़े से दकी दोतो 
है, एक निर्दोष प्राणी दिजाई देती है। पर उसके 
मुँह में घातक विष भरा छोता है। यदि उसमें विष न 
दो तो सर्पिणो सबको बड़ी प्यारी और मनोहर चीज़ 
सगा करे। इन्दी तरद यद्द रोको हुई ध्रा्यय चाणी घड़ी 
गोधी और भोलो धस्तु दिखती हुई भी ऐसे राजा और 
सरकार फे लिए विष पूर्ण द्वो जाती है। घिप पूर्ण कैसे 
दो जाती दँ यद ज़रा समझने लायक बात है । 
रोकने से थिप पैदा दोता द्वीहैं । न रोकने 
योग्य चस्तु फे रोकने का यद्दी परिणाम दोता है। चायु 


प 


श्घ 


हैः ५ कपः ॥ 


को अपने कमरे में आने से बिलकुल रोक दा, घासु दम 
कुद नहीं फद्देगी पर दमारा बन्द फमरा विधेज्ञा हो जाये- 
गा। और दमारी झत्यु तक्त का फारण द्वोजायेगा। शरोर 
में रधिर कही गति वो रोक दो, शरीण धिपाक्त हो जायेगा | 
दैज्े की बीमारी में रुत्यु इस लिए धो जातो है पर्योकि 
मूत्र रुफ जाता है, सून दफ़त से शरोर में विष जमा हो 
जाता है। एक सूर्य पेसा सोच सफता है कि मूत्र एफ 
तरह का पानी द्वोता है, यदि घद शरीर में रोके रप्ता 
जाय (यादर न निकलने दिया जाय) ता घद पानी हमारे 
शरीर दा क्या विशगांड डागेंगा। पर उसे यह मांयम 
नहीं कि इससे शरीर में थिए जमा दवा जायेगा | शसल 
घात यद्द दें कि पवित्रता करने बातो पस्तुएँ स्पृतन्नता से 
बहने देनी चादिये, वे कमी राकने लायक नहीं द्वोर्ती 
उनके रोउ ने से पविधता द्वोनी बन्द्‌ हो जाती है, धमेशा 
बनते रद्दने घाला दिप बादिर नहीं निकल सफ्ता। 
आआहय पाणी भी ऐसी दी 'पावमानी! पविनता करने घाली 
चघस्तु द्वोती है। मुझे दा स्वार्थी राजा इसे अद्वित कर ! 
समझ फर राकता है, घद समझता है इस बाणों के चुप 
दो जाने से भत्रा द्वागा, किन्तु दाता यद्द दै कि राष्ट्र में 
पत्रित्नता द्ोते रदना बन्द द्वा जाता है। झर पाठक समझे 


रद 


धोंगे कि रोकने से आ्रामदण घाणी वियैज्ली कैसे हो जाती 
है ओर इसे सर्पिणी से उपमा पर्षो दो गई हैः । 
स्पयं ब्राह्मण बाणी में ता फमी भी विप नहीं झाता, 
बद्द तो अमृत से भरी द्वोतो है| किन्तु सामान्य जनता 
में जो स्वभावतः घदला लेने की इच्छा, फ्रोध, दिला, दे प 
आदि थिप होते है, वे सामान्यतया स्वतन्त्र, स्वाधीव 
प्राक्षण घाणी द्वोरा निकाले जाते रहते हैँ शतः राष्ट्र में 
विप नहीं जमा दवॉने पाता। पर जब फोई मूर्णे राजा 
इस 'झनाद्यो? 'पावमानोी!? स्वाधीन ब्राह्मण बाणी फो थाँघ 
देवा दै, सेफ देता दै तो उसका परिणाम यह दोता है कि 
जनता में ऐसे राजाऊे घिझद्ध द्वोप, घृणा आदि बिप जमा 
दो ज्ञाता हैं। अपने देश फी घर्तमान अवस्था फा ही 
दणान्त ले, प्रायः सव यह अजुभव करते हैं कि मद्दात्मा 
गान्धी की घाणी क्रितमा अ्रधिफ थिष दुर करने का काम 
फरती है। सरदगर के फई समभद्ाार उच्चाधिकारी भी 
पद थात सममते हे कि गाध्थी का योलना सोकमे की 
अपेच्ता उसे चोसने देना अच्छा दै। यद इसीलिये कि घास्तव 
७ व्मंणामिष्क' फा व्य यु भा के पूछ है के के से फा धये यह भी हो रुफता है कि के सी 


सिज्य शु॒द्दा हुईं दे। फहते है किजव सर्दिंगोी ब्रोंडली छोपष 
झुफवी है उप तमय बह (शेष दिदेंटी झोती है । 





3 ह 


आश्षण की सो! 


, में आह्ण बाणी पर्चिचता कारक वस्तु है। उसका तो फाम 
ही सब प्रकार का विष दूर करना है.। चद्द राजा प्रजा सय 
में से विष टूर करने की तीघ इच्छा घाली होती है ।* 

इस मन में 'तृष्टा! शब्द विशेष ध्यान देने योग्य 
है | इसका मूल शर्थ 'तोघ् इच्छा घाली' ऐसा द्वाता दे । 
घाणी की इच्छा तो घोलने की ही द्वोती है अतः इसवा 
अर्थ दमने किया है “जो घोल्नना चादती है पर घोलना 
मिलता नहीं ।” पर 'तृए' धातु एझ ख़ाल इच्छा मे-- 
पीने की इच्छा में --रूढ़ होगई है। इसी रूढ़ि अर्थ में बोले 
तोतृष्टा! का थर्य दे व्यासी! । प्रा्मण धाणी राष्ट्र में घिप 
टूर करने के लिये प्या्ती रदती हैं। जैसे जब द्वमें प्याल्त 
लगती है तो इसका मतलच यह होता है कि शरोर में . 
पोई ऐसे विष जमा दोगये हूं जिन्दें शरोर अपने प्रसिद्ध 
प्रधिन्षता कारफ साधन (पानी) द्वारा निकालना चाद्दता 
है, उसी तरद घाह्मण घाणी राफ में से ( राजा और प्रजा 
सथ में से ) जब विष निकालने को तीघम इच्छा घाली 
होती हैं तमी वद बोलना चादइती हैं, प्याली* दोती है। 





कोइ मस्त में यदि गो! का अर्थ माय पश्१ हो तो उसका 
विशेषणमृत सुष्ण” शब्द का क्‍या विशेष, संगत धमित्राय दो 
सफता हूं यह पादरु ही पिदार छे॥ पफ्िफय ने चहाँ“तुष्टरट का 
भय॑ घुरे घवाद धाली ऐसा न छाने कैसे किया है 


स्पाध्यायमअरी 


पर यदि तब राष्ट्र फा मुझे राजा ( कड़वी चात झुनना 
ने चाहता हुआ ) उसे बोलने गद्दी देता, प्यासी रफता है 
तो इस द्वारा राष्ट्र शरीर में घोर दिप जमा न दो जायेगा 
तो और पा होगा। 

यदि कोई आदमी हवा फे साथ थाने घालों गरमी 
था सर्दी के डर से वांयु को ग्रितकुल ही बन्द करने फा 
प्रबन्ध करने लगे तो जैसे इलका कोई दितैपो उसे 
समभाबेगा कि “यह तो तू शात्मघात फरणने खगा है 
यदि घायु बिल्कुल दी बन्द हो आयेगी तो तू छुछ मिनटों 
में द्वी मर जायेगा। सर्दी या गर्मी से डर फे दवा बन्द 
करना तो दिच्छू से भाग फर साँप फे मुँद् में पड़ना दे । 
गर्मी या सर्दी को यथाशक्ति सद्ो, पर बायु का शाना 
विरकुल यन्द्‌ ने करदो ** ४, चैसे दी यहाँ वेद 
ने शत को उसके छित के लिये इसके भयद्भर परिणाम 
दिपला ऋरए सममांया दे । 


४ 


यह वाणी सब में आग 
लगा देती है । 


निर्वे क्र नयति हन्ति वर्चोग्निरिवारवपो विदुनोति सर्वम। 
यो ब्राद्मणं मनन्‍्यते अन्नपेद स विपस्य पिदति तंमातस्य ॥ 


रोकी गई वाद्यय की वाणी (बे क्षत्र नि नयति ) 
राष्ट्र में से छत्र को निकाल देती है ( वर्च हन्ति ) तेच 
का नाश कर दती है थौर (आरब्य भ्रसि हर ) 
सुलगाई हुईं चाय की तरह ( तब वि इनोति ) सब कुछ 
जलाने लगती है ! इसलिए (य ब्रा थच एस मन्यते ) 


स्वाध्यायमजरी 


जो राजा शाह्मण को खा जाने की चीज समकता है ( सः 
तेमातस्थ विपस्य पिवत्ति ) वह घोला हुआ बिप पीता 
है या ताप का विष प्रीता है । 


यहुत ले घैध और रोगी शरीर में से मिकसना 
चाइते हुए बात, पित्त आदि दूोपों फे अंशों फो, या 
चिजातोीय दुूयाँ ( 7"00शहा 790७७ ) को औषधों के 
खेघन छारा या अन्य अप्राकृतिक उपचारों द्वार दवा 
देने पा यक्ष किया फरते हैं। पर ऐसे दबा देने फा 
फल केघल इतना दोता है कि थे उस रूप में नहीं 
निफल सकते तो दूसरे किसी रूप में फूट पड़ते हेँ। 
यही यात ब्राह्मण याणों को दवा देने से होती है । राजा 
यदि मराह्मण घाणी को चोखने नहीं देता, दवाता हैं तो 
थद्द भी अन्य रूप में फूट निकलती हैं | घाणी फो 
( अन्द्र फे भाव के भक्राशन फो ) सर्वेथा रोका नहीं 
जा सकता है, यद 'झनाथए है, 'अवस्थनीया' है । बाण 
की शवाज़् को शरोकने से या लेखन आदि द्वाग जो 
याणी का प्रकाश होता है, उसे रोक देमे से यह रुक 
नहीं जाती; ( जैसा हम झागे देखेंगे असली बाणी तो 
मानस याणी है )। किन्तु जैसे बात, पिक्त, कफफ़ कुपित 


र्छ 


बाह्मण फ्री गो! 
हो जाते हूँ, चिकृत हो जाते दे, रोग लत्यों के रूप में 
प्रगद होते हैं; बेसे दी प्राह्यण बाणों भी विकृत कुपित 
दो जाती है, चिरुत रूप में फ़ूड निकलती है ! 
अमी छुछे मन्त्र में हम देखेंगे कि प्राह्मण पाणी 
अग्नि-रूप दोती है। घद्दो अग्नि-रूप वाणी जब रोकी 
ज्ञाने के कारण त्रिकृत हो जांती दे तो बिकत अग्नि फा 
रूप धारण कर खेतो है। शरीर का द्वी दृश्टान्त ले तो 
एम जानते हैं कि शरीर में शुद्ध, थविकृत अग्नि सदा 
रहती है, जिसके कारण हमारा शरोर फायम रहता 
है। भोजन फा ठीक पचन आदि क्रियाओं छोरा यह 
अग्नि खदा उत्पन्न छ्लोती रदती है और नाना तरद्द से 
अन्न फो पचाना आदि शारीरिक कार्यो में व्यय होतो 
रहती है तथा शरस्ेर को स्वस्थ, धुष्ट रखती दै। पर 
यही श्रग्नि जब विकृत द्वोजातो है तो शरीर में ज्यर 
(धुपतार ) को उत्पन्न फर देती है। तथ सब शरोर 
जखने खगता है, शरोर फा खब फारय-सतम्घालन त्रिमड़ 
जाता है, शोर निर्देल दो जाता है, सदन-शक्ति जाती 
रदती दे, चित्त में उत्साद नहीं रदता, मन मुस्या 
जाता है, मूझ् बन्द्‌ ध्लो जाती है यां प्यास बद्भुत लगने 
खगती है इत्यादि पड्ुत से उपद्व जड़े हो जाते ४ । यदी 


श्र 


स्वाध्यायम्न्जरी 

दाल राष्ट्र में तब दोता है जब कि राष्ट्र शरीर फी अग्नि 
(ब्राह्मण बाणी) रुकने के कारण विकृत रूप में प्रकद द्वोती दे। 
राष्ट्र उस समय उपतप्त द्वो जाता दै। (दु-उपतापे! इस 
धातु से 'दुनोति' शब्द घना दै,) मानो ज्यर चढ़ चांता है, 
खथ राष्ट्र में झाग लग जाती है | जैसे पक चिनगारी से 
सारे में झाग फैल जाय, पैसे दी रोकी गई प्राष्मण घाणी 
से रुकते हुए ( अतएव अधूरे ) निकले हुए उस राजा 
या राजप्रणाली के पिरूद्ध घिचार विकृत झूप में राष्ट्र में 
फैल जाते हैं, उसके कार्यों के प्रति उत्तेजना वा रोष फैल 
जाता है। राए्र में बियारों फी प्रूफ अनियन्वित क्रान्ति 
हो जाती है, सब कुछ जलने लगता दै। घुरी याता के 
साथ २ यहुत ली अच्छी बातें मी नए फर दी जाती है । 

“अग्निरिवारब्धो थि दुनोति सर्वे? ) ह 
चाह्षण घाणी को रोकने का परिणाम फ्रेबल इतना 
दो नहीं दोता किन्तु जैसे घुजार चढ़ जाने पर शरोर फी 
शक्ति निकल जातो है, शरीर निर्वेत्न द्वो जाता है चैसे,दी 
राष्ट्र शरीर में भी जब इस चाह्यण चाणी के कुपित दो 
जाने से राज्य के विदद्ध उत्तेजना की अम्नि लग जाती है; 
तथ राष्ट्र का ज्षेत्र, च्ञात्र बल ( जो कि चत से बाण 
करने बाला राष्ट्र का चल द्वोता है ) निकल जाता है। 


सच 


गण की गो! 


उख राजा या सरकार फे प्रति जनता का विरोध जितना 
तोध होता है उतनी दी मात्रा मैं उसका 'क्त्रा व हा 
जाता है बहुत से ज्ग्रिय लोग उस सरवार की सेवा 
फरनी छोड़ देते ह॑ श्रीर जो थाड़े से चत्रिय सेघा फरते 
हैं धज्ा उनके कायू में नहीं रहती। मततक्ब यह कि 
अराजरुता भाजाती हैं। ज्षत्र के विरुद्ध प्रजा यहाँ तक 
खड़ी दो सकती दे कि राजा को गद्य से उतार दे या 
'सरकार फो बदल दे; जैसे पुराने समय में वेणु राजा को 
गद्दो ले उत्तार दिया था, जैसे कि इद्लेएड में चातर्ख 
प्रथम और फ्रान्स में लुई रहें को सूती पर घढा 
दिया गया था, शोर जैसे श्री रूस की प्रज्ञा अपने 
ज्ञार का अन्त घुरी तरद करके चुकी दूँ। 
प्रारम्भ में यह क्षत्र का द्वोता हुआ नाश स्पष्टतया 
दिखाई नहीं देता | चारपाई पर ही पड़े रदने पर वडुय 
बार घुस़्ार के घीमार को भी श्रपनी शक्ति देश हास का 
देर तक पता नहीं लगता, एर जब कभो प॒द्ध येटने घा 
अताने का यतन करे और मिर पड़े तव पता जगतां है फि 
धह फितना निर्यल हो गया है इसी तरद्द पेलेंविष्लवित 
राष्ट्र पए जब कोई परराष्ट्र ग्राकमण करे या कुछ और 
ऐसी घटना दो छव वद्द राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता, 


र्ज 


स्वाध्यायम श्री 


पर्योकि उस समय के शाजा के साथ प्रज्ञा की महालुमूति 
न रदने से देशवासी उस सरकार का साथ नहीं देते। 
तब राजा फो पता लगता दे कि चद कितना निच्तेंत्र दो 
गया है । और राष्ट्र को ऐेसी निद्षेत्र व्यचस्था में तय 
तऊ रदना पछ्ता है जब तक कि यहां नया शासन 
स्थापित नहीं दा जाता | आरह्मण पाणी के रोकने का यदां 
तक दुष्परिणाम होता है । 
ओर जेंसे चुत़ार फी छत्रिम गर्मी चढ़ने पर मसुष्य 
का स्वाभाषिक तेज क्षीण् द्वो जाता दै घैले द्वो उस 
'अवॉद्धित राज्य के विरुद्ध आन्दोलन फी अग्नि भड़क 
कहने पर उस्त राज्य का आतंक उठ जाता है, उसका 
सेज ( 07०5ध29 ) मिथ जाता है। जैसे कई बार मनुष्य 
की निस्तेजसुऋता घुज़ार उतर जाने! पर स्पष्ट। दीफतो 
दे घुखार के समय नह; येसे दी ऐसे शासन का तैजोनाश 
भी संखार में फभ्ी कभी कुछ देर बाद प्रगट धोता दे | 
क्षत्र फे साथ दी च्ञभ का तेज रदता दै। दात्र फे 
नाश के साथ तेज भो नष्द दो जाता है यद स्वाभाविक 
है। उल समय जा बाहर के राष्ट्र उस पर विश्वास 
नहीं व्दरते, उससे मैचरी नहीं चादते परन्तु उसे दबान 
की चेष्टा फरते है; घहां उसके झन्द्र भी ज्यों ज्यों यद 


प्र 
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कत्र और तेज अधिक अधिक नपष्द होता आता है सो स्यों 
यह अग्नि और मडक्ष्ती जातो है। लो सामान्य लोग 
पद्दिले राज्य के द्ातंऋ के कारण डरे रहते थे वे भी अपर 
शाज्य शक्ति के दास के पारण खुतमसुजा टिरोघ मे 
सम्मिलित द्वोनें लगते दै। इस तरह यह अग्नि प्रचएड 
रूपए धारण करतो जातो है जप तक्कत कि प्रजावियेधी , 
शासन का विलदुख स्पादां नहीं फर देती ४ 

राष्ट्र पर यद्द सब आपत्ति प्राह्मण बायी को सेकने 
पे झ्राती है | यदि छसे रोका न जाय यहिक उसे छुता 
जाय तो राजा थीर प्रजा दोनों वा लाम दो । राजा उले 
घुन कर या तो शुद्ध द्वो ज्ञाय या शासन छोड दें। भजा 
को मो इतना फप्ट न दो। सच्चे ब्राह्मणों फी यायों में 
सदा तेज होता है स्वाभाविक झग्ति द्ोती दै, पर्योक्ति पें 
बिलकुल निःस्वार्थ तपम्वी द्वोते दे। यधपि साधारदट 
खोग तो आह्यय बायी की श्वक्ति को तमी अशुभव करते 
है शब कि इछ ठारा किखो बिछत आग को देश में 
भडको देपते दे ( जैसे कि एम लोग देद को अग्नि को 
घुछार चढ़ने पर ही स्पष्ट देखते दें ), पर पाहझमय फी 





& पवाटक यह इन सब मम्त्रो में देखते जायें कि यदि हा 
गाय का दी दर्णन दीक हो सो ये अर्थ कदोँ ठड सूगठ होते हटा 
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याणी रूपी झग्नि तो यदि वद्द रोकी न आय वो निरन्तर 
ही चुपचाप बड़ा भारी फाम करती रद्दती है। इस वाणी 
के तेज से जो राष्ट्र में शान्त क्रान्ति हों जाती है उसमें 
राजा और प्रज्ञा दोनों फा कव्यण छोता दै। अतः भाह्मण 
बाणी फ्भी रोफनी नहीं चाहिप्प। यरि रोको ऊायगी तो 
घद्द दूसरे रूप में फूट फर निफलेगी | 

इसके याद इस मन्त्र में उत्तरादे में जो कुछ कट्दा 
है धद्द स्पष्ट द्वी है। जो राजा ब्राह्मण फोक् अपन (खा 
जाने फा चीज़)समभता है यद्द घोला हुआ बिप पीता है। 
घोला दुआ विष जएदी शसर करता है। श्रन्य साधारण 
,णोगो की याणी रोफना भी विषपान है, पर ग्राह्मण को 
याणी का रोकना घोला हुआ ( तैमात ) घिप पोना है । 





& यद्द तो यहाँ दुइदराने की जरूरत नहीं कि इस मन्त्र में 
तथा जले मन्त्र में जो घाद्ण को खाजाने की यातव कही है, 
उसे तो कोई भी रूढ़ि जर्य में छेकर “चग्रा जाना! ऐसा मतकप 
भहीं निकाछेगा। तो इसी तरह जद्दों साथ के मन्त्रों में म्राह्मण की 
जगह मराक्षणदाणी के खाजाने फी यात आई है, दष्ठों भी उसफा 
अर्थ उुुंद्द में चघा कर पेट में छेजाना यद्ट नहीं है । भतः खाजाने 
फा शाब्द आजने से ही गोका अर्थ भी गाय” न समझ 
सेना चाहिए । 


न “तियि-छोद॒ने” से सेमात दाच्दु घना है | 


है 


म्रह्मण की यो 

प्राह्यण धांणी का प्रभाव भी सव पर और प्टक्त दम 
दोता है। 

यो कद्दना चाहिप्ण कि जैसे फोई अछानी विय 
खाता हुआ यदद समझे कि मैं भोज्य भप्त खारदा हैं, 
इससे मेरी पुष्टि होगी । पैसा दी सू्ता का फाम पद 
राजा कर रदा द्वोत। है, जो कि प्राह्मण को ( प्रजा के 
सच्चे नेता फो ) दयाने, मारने, नाश फरने में झपनी 
पु्टि-अपने शासन ( 00एशपाएणा ) की पुष्टि-- 
खममभता दे । 


#्‌ 


ऐसे राजा को अन्दर या 
वाहिर कहीं भी शान्ति 
नहीं मिलती । 


य एन हन्ति शदु' मन्यमानों 

देवपीयुधेनफामो न चिचात | 

से तस्पेन्रो हृदयेअग्निमिन्ध 

उ्े एन द्विएो नभसी चरन्तम्‌॥ 
जो (देष्पीयु:) देव भाव का नाशक (धनकामः:) 
पनलोगी राजा (म चिचातु) नास्मम्की के कारण (म्रदुं 
सन्यमानः; एवं हन्ति) इस माश्षण फो कोमल, बन समरक 

शा 


आ , का का 

कर हनन करता है, (तत्व हृदये) उत्त राजा के हृदव में 
(हल्र) इद्ध॒(भर्मि तमिन्दे, भाग जला देहा है, भौर 
(एन 'चरन्त) जब यह चलता है-या आवरण करता है, 
काम करता हुआ होता है तब (उसे नभसी) दो भौर 
पृथिवी दोनों ही-श्र्यातु इन लोकों से स्थित तय देवता 


(ट्विष्ट ) इससे द्वेप करते हैं ॥ 


पिछले मन्त्र में कहा दैँ कि ऐसा राजा मूर्जता से 
नासममी से धिप को अप्त समभझता द-प्राह्मण के पीडन 
को शपना घातक सममभने की जगह अपना पापक खमन 
भता ह। पर यद ना समभी ( न चित्तात्‌ ) उसमें यर्षों 
झाती है ! इसका हेतु दे 'घन काम! । उसे घन की इच्छा 
दोती है । उसे धन की क्यों इच्छा द्वोतों है? क्यों कि यह 
'द्वपीय! होता है। दिउपीयु' फा अर्थ पाठक पहिले 
खसमम से । यह शब्द अगले मन्त्रों में भी प्रयुक्त दोगा 
और १३ घ॑ मन्त्र में तो घद्द सुख्य शन्द दोगा। 'देवपीयु! 
का अर्थ है देवों का हिंसक | देवपीयु घद राज दोता 
है जो अपने राज्य में, अपने शासन में दैध भाधों को 
नष्ट वर देता है | जैसे पहिले कटद्दा है कि इस जगत्‌ पर 
देवाधिदेव परमाप्मा अपने अग्नि आदि देयो दारा अटल 


३ 


स्वाध्याय-म झरी 


ओर पूर्ण शासन कर रदे हैं | जैसे ये भगयान्‌ के राज्य 
फे पदाधिकारी देवता खोग जिदकुल निः्स्वार्थ धोकर 
पूर्णता फे साथ झटल नियमों में पँथे इुए शाखन करते 
हूँ वैसा दी जिस मजुष्य-राजा का शासन दोता है, अर्थात्‌ 
उन्हीं नियमों फा यथाशक्ति अनुसरण जद्दोँ होता दे धद्द 
शासन दैव शासन कटद्दा जा सकता है, पर जो राजा 
झपने शासन में अपना कर्तव्य छोड कर स्वार्थर्त दो 
जाता है, उस राज्य में दैव-भाव मारा जाता है,और आख़ुर 
भाव आ जाता है । ऐसे राजा को वेद्‌ में 'देव पीयु' 
कहा है। संक्षेप में, अपना कर्तव्य न पालन करने बाले- 
झर्थात्‌ प्रजा-पीड़क स्वार्यी राजा का नाम देवपोय॒! है । 
पैसा स्वर्थी, प्रज्ञा के प्रति अपना कुछ कर्तब्य न 
समभने धाला, प्रज्ञा का कुछ ध्यान न रखने वात्ला राजा 
*अभ्रद्त दुग्ध! दो जाता दै, घिलासी, विपयी द्वो जाता दै। 
अपने शस दिपर्या फा ही सदा ध्यान करते करते उसमें 
उन विषयों को पूत्ति में साधन भूत दीखने घाले “घन! 
के प्रति 'काम! पैंदा दो जाता है। उसे घन की तीखद्र 
इच्छा हो जाती है। यद्द इच्छा इतनी अन्घो दो जाती 
है कि इस इच्छा के सामने डसे और कुछ नहीं सूकता। 
जिस किसी तरद्द धन मिले फेवल यही बात उसे 


द्ब्ष 


माझय की गो? 


सूभतोी है अन्य किसी तरफ उसका ध्यान नदी ज्ञाता। 
जग घन काम! के कारण चद्द इतना झन्धा दो जावा 
ई--गीता के शब्दों में कहें तो 'काम! के कारण 
असंमुग्ध भीर स्मृति भ्रष्ट दो जाता है, तर बह म्राह्मण 
को सदु“दु्बंल-सममत्ता है, इसे खा जाना पडा आसन 
आर निरापद समभता दे। 

ऐसे राजा की आन्तरिक अवस्था फैसो होती दै 
इस यात का घर्णेन इस मन्त्र में दैं। इसमें कद्दा दै कि 
इन्ट्र उसके टृद्य में अग्ति जला देता है और दोनों लोक 
आकाय और पृथ्वी डले चलते हुए को द्वप करते हू । 
बद जप ददरवा दे, धरकेला द्वोता है तव ता उसके झन्दर 
इन्द्र्‌ द्वारा जलाई आग इसे तपादी है, और यद जय 
चलता है--लोगों के साथ सम्पर्क में श्रावा हुआ दाम 
में लगा होता दे तो ऊपर नीचे सय संसार उपे 
फोमता सा दे। श्र्थाव्‌ न अफ्नेला होने में और नाहीं काम 
में लगे रदने पर, कमो भो उसे शान्ति नहीं मिलतो। 
अकेले में उसे चिन्ता की अग्नि या पाम्वात्ताप को 
अग्नि जलाने लगती है--धन्त करण उसे कादता ए-- 
( झच्ताश्ण्य का बाघी उसदा आत्मा (ून्द उसे जलांता 
है ) तो इससे बचने के लिप्ट यदि यद्द याह्य कार्यो से 
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( घव संसार ) के सब देव उससे दप करते है--प्रति- 
जल द्वोत्ते हैँ। एइलीलिए अब उस राजा का छुघाए भी 
+नद्र से दी दो सकता है, अतएव “इन्द्र! ( उसका 
आत्म था परमार्मदेय ) उसके अन्दर के केन्द्र स्थान 
दय में पश्चात्ताप या दुग्ल की अग्नि जला देते एं, 
जिससे की पीडित द्योकर यद अपने पदिले फे अन्द्र 
के 'आह्म-राज्य' पी मदिमा फो सममे-अपने में देवों 
का राज्य फिर से रुपापित करें। बाद्विर जो सघ जगत 
उप्तसे द्वेप करता है उसको देख कर भो उसे यही शिक्षा 
अ्रदण करनी चादिये कि वह 'देवपीयु'की जगदद देप-चन्धु 
चन जाय, अपना छुद्र स्पार्थ छोड कर प्रजा-पालन के 
क्तेन्प में अपना स्वार्थ समझेः। 
पाठक यहाँ यद देखें कि यहाँ पर ऐसे राजा वो 
प्रजा पीयु! कदने की जगद्द 'दियपीयु कद्दा है शोर 'सद 
प्रजा उस से द्वोप करतो है! इसफी जगह 'दानों सोक 
धर्थात्‌ सब देवता उससे दंष करते ऐं” ऐसा फदा दे 
सथ जगत्‌ को देवमय देखने को चेद फी शैली दे | पेदिक 


नै यहाँ परमाध्मा फो खन्‍्स इन्द्र रूप से क्यों स्मरण किया "7 7 क्स्माका की बान एव उप से की स्मरण किय है। 
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इज 


धुत जन 7 रु 


लग जाता है और ड्नियाँ से मिलता हे तो पद्दाँ सी उसे 
झपनी निन्‍दा खुनायी देती हैं या श्रपने प्रति घुणा के 
भाष दिखलायो देते हैं । लोर्गो में उसके प्रति घृणा के 
भाष झा छुके होते हैं और थे किसो न किसी अ्कार 
प्रकर द्वोते दी हैं । एवं अन्दर बाहिर उसे कहीं चैन 
नहीं मित्रता । 

असल में याहिए जो कुछ है सब अन्द्र की दी 
छाया है। प्रत्येक व्यक्ति को इप से संखार में दो हो 
थोजे होती हैं. 6) आत्म (8०॥/- रस्थरू सन्दर और 
(0 अनात्म (४०४ 8०॥) >पर+- बाहिर । सव 
अनात्म ( बादिर ) अत्येक व्यक्ति के लिए उसके 
आात्म' अन्दर ही फी मतिकृति होता है। प्रत्येक 
व्यक्ति में 'आत्म! (अन्दर) का फेन्द्रस्थान हृदय है। 
श्दय में सथ संसार मौजूद है । यद्ध ही इन्द्र का 
( झांत्मा और परमाध्मा का ) स्थान है। अतपुथ इस 
आत्म! (अन्दर) का घर्णन इस सन्‍्त्र में “शदय में इन्द्र 
झाग जलाता दे” इस्र तरद्द किया है; और शेष सब 
जेगत्‌ ( अनाध्मा ) को इस भअन्‍्त्र में 'उसे नभसी! शब्द 
से कहा है। ऐसे 'देवपीयु' राजा ने झपने अन्दर (आप्म) 
| देवों का नाश किया द्ोता दै अतपव घह यादिर 


शेष 


४ बाह्मण की प्यो! - 


( सब संसार ) फे सब देव उससे दंप फरते हैँ--प्रति- 
कूल दोते हैँ | इसीलिप्ए. अर्य उस्च राजा का खुधार भी 
अन्द्र से ही दो सकता है, अतएव “इन्द्र ( उसका 
आस्म यी परमात्मदेव ) उसके शअ्न्द्र के केन्द्र स्थान 
हृदय में पश्चाताप या दुःणल की अग्नि जला देते हैं, 
जिससे की पीड़ित द्वोकर यह अपने पहद्चिले फे-अन्द्र 
के 'आत्म-राज्य' फी मदिमा को समके-अपने में देवों 
का राज्य फिर से स्थापित करें। याहिए जो सब जगत 
उससे ट्वेष करता है उसफो देख कर भी उसे यही शिक्ता 
भ्रहण करनी चाहिये कि यद 'देवपीयु'की जगह 'देव-घन्चु 
घन जाय, अपना छुद्र॒ स्वार्थ छोड़ कर प्रजा-पालन फे 
कतेन्य मे अपना स्वार्थ समझे । 

पाठक यहाँ यद देखें कि यहाँ पर ऐसे राजा फो 
'प्रजा-पीयु! कद्दने फी जगद्द 'देगपीयु' कद्दा दे और सब 
प्रज्ञ उस से द्वोप करती हैं! इसकी जगह 'दोनों लोक 
धर्थात्‌ सब देवता उसले कप करते दें” ऐेला फहा द्दै। 
खथ जगत्‌ को देवमय देखने वी घेद की शैलीं है | घैदिक 
चायुमणडल में रदने घाले की सर्वत्र देव-भाषना दो जाती 
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है। भजा फे जितने मनुष्य है ये लच देव हैं. ऐेसा राजा 
समझे। येद्‌ में “पश्चजन” नाम से इस प्रजादेवता फी 
स्तुति की गई दे । अतः प्रजाद्ोद 'ैवद्रोद्ां हैं। अधिक 
ठीक शब्दों में कहें तो प्रजाद्वोद 'देवद्रोद' इसलिये है 
पधोकि दद्द राजा जो कि राजा ट्वोकर प्रज्ञा फा पीड़न 
करता दै फैचल प्रजारूपी देवता के प्रति पाप नहीं फरता 
अपितु बह देवों फे प्रति(परमात्मा फे प्रति) पाप करता है। 
येद में इस उष्याशय से उसे 'प्रजापीयु'की जगद्द 'देघपीयु” 
शब्द से पुफारा है। इसो तरह प्रजारूप देवता उसके 
वियद्ध दो जाती हैं इतना द्वी नहीं किन्तु जगत्‌ फे सब 
लोकों के देधता उसके विरुद्ध द्वो जाते हैं, पर्योकि घह 
प्रजापोड़न कर जगत्‌ फे ( परमोत्मा के ) नियर्मा फा भड् 
करता है ! जैघे आह्यण फी धाणी देवों ने राजा को दी हैँ. 
( देखों मन्त्र १) चैसे दी प्रज्ञा भी पालन के लिये देधां ने 
( परम देव परमात्मा ने ) देख्यी है। श्रत+ यह फेंचल 
प्रजाेघता फे प्रति पाप नहों, क्रिन्‍्तु परम देवता 
परमात्मा फे प्रति भी पाप हैँ। पाठकों को यद्ध बात 
अच्छी तरह समझ लेनी चादिये ॥ 

इसके विपरीत जो उपर्युक्त श्रकार का धाह्मण है 
उसके प्रजा, भशुकूख होती ६ इतना ही न फद कर चेद 


हि 


बाण की यो! 


अपने झगले मनन में यद्द कद्ेगा कि सय देवता उसके 
अनुकूल द्ोते हैं। थोर इल देवों की अनुऋूलता के कारण 
प्राह्ण असद्वाय, दुर्घल, रद! नहीं होता जैसा कि 
देघपीशु' राजा उसे समझता है, किन्तु घद तो सब 
देखताओं को मद्दत्ती शक्ति से छुरक्तितत द्वाता है सनपप 
सदृस्दली दोता दै। यद बात अर पाठक शगले मन में 
देसे। 


हर 


' बआश्यण खये अग्नि रूप हे 
ओर उसके सहायक 
सब देवता हैं 

न वाह्मणो दिसितव्योअग्निः प्रिययनों रिव॥ 
सोपोह्मस्य दायाद इन्द्रोअस्पामिशस्तिपाः ॥ 

६ प्रियतनो प्ररिव/ इव ब्राह्मण: न हिंतितन्य/ ) 
प्यारे शरीर पी भ्रिन की तरह बाह्मण होता है 'मतः 
उसकी हिता नहीं फरुनी चाट्टिये | (धत्य) हस बाह्ण 


झबण की सो? 


का ( सोम हि ) स्तोमरूप जगदीश्वर (दायाद ) 
सम्बधी है और (इुख ) इस्हरूप परमेश्वर 
(अभिशर्तिपा ) हिंसा से बचाने वाला है । 


चाह्मण की दिसा इसलिए नहीं करनो चाहिये 
धर्षोकि ऐसा करनां आत्मघात फरना है । सब को झपना 
शरीर प्यार दोता है। उसमें जो गर्मी है, भाण है. जान 
है घष्दी शरीर को प्यारा बनाती है | गर्मी निल्‍्नत्त जाती 
है तो शरीर मुर्दा दो जाता है। जैसे शरीर में इस शरित 
को ठडा कर देना झात्मघात कर लेना है, थेसे हो 
म्ाह्मण को मारना राष्ट्रीय आत्मघात करना है। पर्योकि 
ब्राह्मण प्यारे राष्ट्रीय शरीर की अग्नि दोता है। 

इस मन्त्र में पहुणी यात यदह कद्दी कि माह्मत 
अम्नि है) धेदिक साहित्य में ग्राह्मण का झग्नि से सम्पन्ध 
छुप्रसिद्ध है। जदा विराट पुरुष के सुख ले श्राधिभीतिक 
जलैत्र में ग्राह्मण पैदा हुआ है [ ब्राह्मणोज्स्य मुज़मालीत ], 
घहाँ झाथिदेपषिक क्षेत्र में इस पुदप फे मुण से शप्नि 
पैदा हुए है [ मुज्ादिन्द्रएवाग्निश्च ] और आध्यात्मिक 
क्षेत्र में चद्दी अग्नि धाक्‌ ( याणों ) इश्ा है | अग्निर्वाकू 
सृत्या मुर्ख प्राविशत्‌ )। देवताओं का जद्दां चर्णविमाग 
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का है यहां सी अग्नि देवता घाद्ण है। इस प्रकार 
अग्नि घाह्मण और याणी फा परस्पर सम्बन्ध-इनका 
एकत्व-पैदिक सादिप्य में माना गया है। इसके बहुत 
से प्रम'ण दिये ज्र सकते दें । यहां तारपर्य इतना है कि 
शराण फो अग्नि के नाश के समान चाह्मण का नाश 
करना भी"झाध्मघान है । 

इस मन्त्र फे उत्तरार्द्ध में दूसरी बात यद् कद्दी है 
कि सोम ब्राह्मण फा दायाद दे और इन्द्र इसको दिसा 
से चचाने याला है। इसलिए इसे आल्तहाय-दुर्बल-नहीं 
समझना च्याहिये । इसके ऊप्थी दो बड़े यड़े देखता हं१ 
साधारण लोगों फो इतना जानना पर्य्णप्त हैं. कि सोम 
और इन्द्र ये दोनों परमास्मा के द्वी दो नाम हैं ज्ञो कि दो 
मिन्न भिक्ष शक्तियाँ की टष्टि से दिये गये हैं । अभिष्राय 
यद्द कि सब जगत का एक मात्र राज़ां परमात्मा उस 
ब्राप्रण का इन दो रूपों से रच्तक होता दै। परन्तु 
पिचारक स्ज्जतों को इस खूदमता में सी जाना चाद्दिये 
कि सोम! और “इन्द्र” परमप्मा की किन शक्तियाँ का 
नाम है, और ये 'थग्ति! के साथ 'दायाद”ः और “रच्तक 
के सम्यन्ध से दर्योंकर हैं ? 

इस्ट सम्पूर्ण सूक्त में झग्नि, सोम और इन्द्र इन तीन 


छर२ 


मापण की यो? 

देषता ही का नाम दो त्तोच जगद्द आया है, जगदश्यर 
की जगत्‌ में काम करती हुई तोन प्रधान शक्तियों की 
शप्टि से इन तीन नामों से (तीन देवों के रूप में ) 
परमात्मा फो इस सूक्त में देया गया है। इन्हीं तोनों में 
शेप सब देवता समा जाते दे। यदद जिदेयर्ब (7५30765) 
सब धर्मों में प्रसिर है । 

पाठक निम्नलिखित कोष्डकू को ज्ञ८य ध्याय से 


देख लें 
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सामान्य सम्बन्ध को यतातो हैं। ७,५ संण्या में 
तीनों देव आविभोतिक क्षेत्र में ( समाज थ रा में ) 
जिस एक विशेष रूप में प्रक्य दोते है. बद्द दिखाया है । 
एवं ६, ७, ८, रांययाय इस देवों के झूप को घेयक्तिफ 
शरोर में दिखलाती है! 

पद्दिले दम अग्नि ओर सोम के परस्पर सम्बन्ध 
को बिचारें । “क्षग्नीपोमी” यद झग्नि और सोम कत हल 
जगत्‌ में प्रसिद्ध है। अग्नि उन्नति, छुद्धि का ग्रोतक 
है तो अग्नि ढारा जी कुछ उच्नतिं हुई है उसे स्थिर 
करना पुण इरना 'खोस! का प्यास हे झग्नि अभप्रणी 
भर्थात्‌ आगे लेजाने घाला -दोदा दै, सोम, उसमें रस 
भर देता है। केवल अग्नि और फेचल सोम झपर्य्याप्त 
होते हैं। ये दोनों मिल कर द्वी जीवन फो चलाते हैं । 
एक दूसरे फे ये पूरक ( 00गा[र्गींगराशांद्धाऊ' ) रद 
उन्चति-आगे घढ़ना-भो होना चाहिये, ओर उस उन्नति 
में स्थिरता भी आनी चादिये | अपस्‍्नि फी छद्धि को, सोम 
पुए करता है, अतएव अग्रि का सोम दयाद दै--उसफे 
दिये इुये (दृश्य) का ऋदण (आदान) फरता है [ दायम 
आादत्ते इति दायादः]। इनका यद्द परस्पर दायाद 
सम्बन्ध पाठक समझे धोगे । 


छठ 


बाझण फ्री गौ? 


तत्यचेचा मिल ने शालन (00ए९०४ग्रशठाए) का 
उद्देश्य 77.0870०55 भौर ९७-/प्षाशवा०७ इन दो शब्दों 
में बताया है । राष्ट्र को उन्नत करना आर उसकी उच्नति 
को स्थिर और पु्ट फपना । पर ये दोना पाते आन्तरिक 
फस्याण को यताती हैं । यदि याहर का जगत्‌ विज्ञकुक्त न 
हो तय सो इन दो बार्तों में सब उद्देश्य थ्रा जाव,पर ऐसा 
नहीं है | अन्दर की उन्नगि में बाहर से घाधा पड सकती 
है। तय इन दो में 'मिव्र” को तीसरी चीज्ञ /.00००४०07 
(रक्तण) मिलती है । पदिली दोनों मित्र कर एक घस्तु 
दोती दै, इस पक 'आप्ोषोमी! के साथ में दूखरा इन्द्र 
धोकर यद्द एक और उनन्‍्द यनता है। राष्ट्र में ( झाज- 
कल के शब्दों में ) इस दन्द को कानूती ( 07प४) ) और 
फौजी ( 3)॥६&४७ ) कह सकते देँ। घेद म॑ ये भा 
और ज्षत्र कदलाते है। (30॥| (ब्रह्म) में 70/27०55 भौर 
इशाफ्राहाता700०. दोनों झा जाते हैं-.ध्यवस्था और 
स्याय दोनों शा जाते हैं। इन्द्र का क्र्थ 'इन्दन श्यघ णों 
दारयिता' यारुक-मुनि ने क्रिया है। पेश्चय करता हुआ , 
शत्रु का बाश फरने घाला देवता इन्द्र दै। व्यवस्था 
(,०ढड०काः0) [ जिसका कि पति प्राहाण दोोता है ] 
को राष्ट्र में न्याय दोते रहने से स्थिरता भ्ाप्त दोती दै, 

पं 


ध््पू 


स्वाध्यायमक्षरी 


व्यवस्था राष्ट्र में कायम रहती है । परन्तु पयोकि 
मनुष्यों में एरू पेसा तत्य भी दोता है, जो कि झपते 
घनाये नियमों के पाह्नने में-न्‍्याय फराने में-स्वयं 
ध्रचृत्त नहीं द्वाता या इसका विरोध शत्रुता तक करता 
है, अतपव न्याय फों कार्य्यान्द्रित करने के लिये इन्द्र 
(च्तत्र) 0९००४७४००७ की ज़रूरत द्वोतो है। 

जगत्‌ में ये सीनों देव भ्रखिद पौराणिक भविदेव 
'श्ला विष्णु और महेश” नाम से कददे जा सकते हैँ । 

इस मंस्‍्प्र में “प्रियतनोरिय” फह फर पैयक्तिझ् 
शरीर दी उपमा दी गई है अतः हमें आध्यात्मिक में भी 
इन तीनो देवी का रूप देख्क लेना चाहिये। योग विशोन 
के अनुसार दमारे शरीर में दांई तरफ पिंगला नाम की 
मुख्य नाडी है (इसे सूये भो कदते हैं ) जो कि उन्नति 
भर गति में प्रभाव फरती है, यांँई तरफ 'इडा! नाड़ी है 
( इसे चन्द्र भी कद्दते हैं) जो कि स्थिरता लाती है। 
इन दोनों के घोच में दोनों फो मिलाने घाली खुपुम्ना 
नाडो दै। इसी तरद आयुर्वेद की दृष्टि से पित्त और 
कफ का दम्द और इन दोनों का संचालक थात' प्रसिद्ध 
है । मतलब यद है कि शरीर में भी ये शग्नि सोम और 
इन्द्र तोनों देव काम कर रहे हैं। अग्नि शारीरिक जीवन 


छ्द्‌ 


ब्राह्मण की सगो? 


को उत्पन्न करतो है, शरोर में उच्णता रूप में माण 
जीवन लाती हैं; सांम रस पंद्ा ऋरता हुआ उस 
उष्णुताको प्रतिदुल्ित रपकर इस ज्ञीग्न का शरोर में 
स्थिर रखता है और इन्द्र इनदानों से प्राप्त ओवल 
की रक्ता करता है। शरीर में इन्द्र चद शक्ति दैजोंक्ि 
स्पसावतः शरीर को रोगों से लडातो है। शरीर में जो 
यद्द प्रकृति द्ै कि वद्द रोगों को दृटाने का प्रयत्न अन्तिम 
समय तक फरता रददता है चद्दी इन्द्रशक्ति है। भोतिक्त 
शरोर में इन तीनों देवों का स्थान योग-पिशान फे 
अनुसार इस प्रकार हैं। थग्ति नाभि में रददतो दे ( यदी 
घापी का मूल स्थान है ) इस के मुकायले में ऊपर सिर 
में अधोमुज 'सोम! है। ये दोनो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया 
करते रद्दें हैं। पर इन दोनों के मध्य में-धरोरके केन्द्‌ 
( मुख्य ) स्थानपर-इन्द्देव रहता है, यहां से सप शरीर 
का बार्य सश्यांजन फरता है। इसी लिये गत मन्ध में 
कद्दाधा कि इन्द्र हृदय में आ्राग जला देता दै । हृदय इन्द्र 
का स्थान है और दण्ड देकर सुधारना उस फा काम दै। 
इन तोन देधों का स्वरूप शोश सम्पन्ध कुछ 
विस्तार से इस लिये लिखा हैं पर्योक्ति यद् १६ थे मन्प 
के समझने में भी काम आवेगा। 


छज 


स्वाध्यायनजरी 


झय पाठक परमात्मा फे अग्ति, सोम और इन्द्र 
इन तोनों शक्तियों का चित्र झपनी आखों के सामने 
लासक्ते होंगे कवि ये फैसे सब जगत में 
सथ जगह काम कररहोदें। इनमें से अग्नि ( उन्नतिफे 
देवता ) का प्रतिनिधि बाह्य दोता हैं। और फ्योफि यद्द 
ब्राह्मण देवपोयू नहीं द्ोता ( किन्तु देखवन्धु दोता है ) 
अर्थात इन देवों फे (जगत फे) सत्य नियमों फे अशुकूल 
दी चलता हुआ परमात्मा की अग्निशक्ति का संध्या धति- 
निधि बनने का रूदा यत्न करता है, अत एव परमात्मा 
की सोमशक्ति उसका दायाद्‌ दो जाती दै, उसकी 
सोची हुई दर एक उन्नति छो पोषित करने के लिये-स्थिरए 
करने के लिये-सेयार रद्दतो दै; पर्व परमात्मा की इन्द्र 
शक्ति उसके कार्य में आने पाली दरप्टक घाधा को दूश 
करने के लिये तेय्यार रदतों है। इस प्रकार परमात्मा 
की अनन्त शक्ति इन तीनों रूपों में सच्ये श्राह्मण की 
सदायता फर रही दोतो दे। ठातपये यद हुआ चूकि 
घद्द अपने को परमात्मा के अग्नि रकूपका सच्या उपासक 
यनाता है, तो परमात्मा का सोमरूप और इन्द्ररूप भी 


डखका सदा साथ देता है। एवं परमात्मा फी झनन्‍्त 
शक्ति उस की पृष्पपोषक द्वो जाती दै 


८ 


हि 


निगल तो जाता है, पर 
हजूृम नहीं कर 
सकता 
शतापांष्ठां निगिरति तो न शकनोति निःखिदन 
अल यो त्रह्मणां मल्यः स्वाइदमीति मन्पते॥ 


[विः सल्व/] जो श्रपत्ती घारणा शाक्तिकता भमिमान 
फरने वाला राजा [वृश्यणा भन्‍्ने साहु श्रदिम हति मन्यते] 
आहणों को (छताता हुघा) में स्राद धव सम रहा हैँ ऐसा 


स्वाध्यायम झरी 


समकता है बह [शवाप्राष्टा] सेकडों आपद से मरी हुई इस 
बस्तु को [लिगिरति] नियल तो जाता हैँ पर [नि सिदनू ने 
गक्तीति] इसे हजम नहीं कर सकता । 


घारण करने फा या सब कुद इजम फर जाने फा 
अमिमान फरने बाला उपयुक्त प्रकार का राजा ब्राह्मण को 
सतात$ है भझीर इस सठान में मज़ा लेता दै । जब उसकी 
श्ाशा से ये ब्राह्मण #सत्याग्रद्दी सताये जा रहे होते है । 
जेल में भेजे जा रदे होते ६, इनका मात्व असधाय जप्त 
किया जारदा दोता है या उन्हें पीडा जाता है तो इस 
सथ को दे कर चद प्रसन्न होता हे, घद सखमभता दे 
कि मैं इस भ्रकार मजे से आह्यर्णों पो खतम किये देता 
हैँ मेरा अच्छा शिकार द्वो रदहय है मुझे मजे,दार स्वा्ड 





७ आ्राक्षण ध्यर मदन शब्द पर्याप बाद्ी है। अभी तक के 
मन्‍्त्रो में घाद्मण चास्द ही आया था,पर इस मम्ध में धदाख्‌ धाम्द का 
प्रयोग हुआ है भौर यद्द शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ दै। 
पएुकपचनान्त “बाह्मण ! या “भअक्षा? शब्द का इस सूक्त में आशय 
( जैसा कि प्रारम्मिक यिवेचना में हम देख आये हैं ) “सयाम्रदी 
प्रतानेता” है, त्ये बद्धाण' (जिसकी पप्टी द्रद्मणाम है) इस यहु 
अचनान्तफा कय॑ “अक्षद्‌ छोग” अथोत्‌ उस सत्पाग्रह्दी नेता फे 
पसत्ाग्रहदी छिपाष्टी? ऐसा समझना च्यधिये। 


पूछ 


बाखतय की यों! 


भोजन मित्र रद्दा है। पर चेद राजा को बतलाना चादता 
है कि यद्द शराह्मण को खाना स्वाडु भोजन नहीं दे किन्तु 
सैकर्डों आपदों का समूद्द है। निगलने में चाहे यद 
स्वाडु लगता है, पर पेट में जाकर दज़म नहीं दो सकता 
इसलिये पेट में पहुच "र तो सैषडों उपद्ध खड़े कर 


देगा ) 


ऐसा राजा अपने को धडा धारण फरने धागा 
अर्थात्‌ इज़म करने थाला 4'मट्वयँ समभता है,पर आहार 
को सता फर चद्द इसे हज़म नहीं कर खकता। जेसे 
कोई मलुष्य जाभ फो स्वाद लगने घाली कुड ऊदपटांग 
अमचय चोज खा जाय तो बह पेट में शूहू पैदा कर 
देवे (इस शल के इलाज के लिये कोई तोन् ओपधि 
खा छेगे पर ) दखसे सारे शरीर में फोडा फुंता निक्रा 
शा, चमन तथा दृम्त लग जाय पा हिचकी धर जाय 
धचद् पगलाशाय, यैसे दह्वो जय खत्याग्रद्दी ब्राह्मण 
सताये जा रहे दोते द॑ तव थे घदले में राजा पो कुछ 
खताते तो दे नहीं, सब बुछ सइते जात है अतप्प्य तब 
तक राजा इस घटना का स्वाद लेता हूँ पर पीछे स 
उन्तफे इन यलिदवारनों से जब देश में उसेजना फैन जाती 

२/नछ मछ धारगे” इस थातु से 'रुटर उप्द घना है। 





घूरे 


गा वाजउ ,क्य 


है नागा उपग्रव हो जाते हैं तो उन्हें पद सम्भाल नहीं 
सफता | उसकी द्वालत उपयुक्त प्रकार फे रोगी को सो 
पड़ो बेचेनी की दो जाता है जिले एक तरफ दस्त हाग 
रहे हा, पेट से असह्य दर्द भो हो, घमन भी दोता हो, 
सिर में चक्कर झाते हों । फ्योकि उसके वियद्ध अति 
उत्तेजित हुए लोग सरकारी स्थानों को नए करमे या 
इाजकर्मचारियों को छिप कर घा सामने इृत्या करने तक 
फे घोर झरय करने फो तैयार दो जाते हैं, यदि यद्द इन्हें 
किसी तरद्द दवा देता दै तो दूसरी तश्फ सत्याम्रद्दियाँ 
के प्रभाव में आकर कही की सेना;पिद्रोद कर बैती है,वो 
फही के नौकर हड़ताल कर देते हैं, कह्दीं से ख़बर झाती 
है कि इतने कर्मचारियों ने इस्तीफे देदिये दै,क्दी धज़ारों 
सत्यात्रद्दी जेलों को इतना भर देते हैँ कि जेलों में जगद्द 
दी नहीं रहतो, उनको खिलाने को रपया नहीं रहता; 
फही किसान कर देना घनन्‍्द्‌ कर देते हैं; यद्द लैकड़ों 
उपद्रव खड़े दो जाते हैँ। दस तरद चद राजो 
सत्याप्रद्दियों फो सताना शुरू तो कर देता है, पर इसे 
दज़म नहीं कर सकता। 

... दज़म कैसे करे ? दृज़म करने बाली अग्ति को दा 
घद्द दया देता है । पिछले मन्त्र में धतलाया द्वीदे कि 


प्र 


वाह्यण की “यो? 


राष्ट्र शरीए की अग्नि आाह्मत है। जाठराग्ति मारो जाय 
तो भाजन,फेले पच्चे १! असललो यात यह है ।कि राजा 
जिन जिन बातों का हजम करता है वद खब लाकमत 
के बल पर फरता दे । ग्रच्दा राजा राष्ट्र में बड़े बड़े 
उलट फेर करने में भी समर्थे द्वोता है, प्योकि उनके 
असुकूल लोकमत द्वोता दे । लोकमत को बताने घाली 
ब्राह्मण फी पाणी द्वातों है । यद्दी श्रग्नि है जिससे कि प्रजा 
पालक राजा बड़े बडे फठोर काम करके भी उन्हें दृज़॒म 
फर लेते हैँ, राष्ट्र में कुछ भान्दोलग नहीं मचता, यहढिफ 
पूरी सद्ालुभूति दाती है। थे इस प्रकार कठोर भोजन को 
भी पचा लेते हैं ओर प्रजा को खगातार कठोर शासन 
( 70!80.770 ) में रख कर राष्ट्र को तेजी से उन्‍तत 
करते हैं। पर जिसने इस अग्नि फो दबा दिया हो उस 
पिचारे की कया गति दोगो १ 


पर 


न्‍्प्प 
आंत्रण किस घनुप से 
देवपीयु का नाश 
करता है 
जिद्धा ज्या भवति छुल्मल बाद 
नाडीका दुन्तास्‍्तपसा भिद्ग्थि+ 
तेमि भ्मा विध्यति देवपीयूच, 
“हदंबले र्धनुभि देंवजूवेंः ॥ 
जस घजुप में [ जिद्धा ज्या भति | जीम छोरी 


( प्रत्यचा ) होती है, [ वाक कुल्मल ] उच्चारित शब्द 
काणदणड होता है, [ नाडीका दन्‍्ता ] नाडियोँ ( ज्ञानत 


त्- 
“आंह्षण किस घनुप से ; 
, देवपीयु का नाश 
अर ल्भड पु करता हे 
#ि जहा ज्या भंवति झुन्मलं बाद, 
« चाडीका दन्तास्‍्तपसामिद्स्थाः । 
तेमि न्रह्मा /विंध्पति देवपीयूच्‌,, 
_ हृदबले :घेनुभि देंवजूतेः ॥ 
जिस घडुप में [ जिदा ज्या भत्॒ति ] जीम डोरो 
( उत्मचा ) होती है, [ बाकू कुल्थल ] उच्चारित शब्द 
बाणदणड होता है, [ नाडीका दन्ता ] साडियों ( ज्ञानत 





प्राह्मण किस घमुप स देवपीयु का नाश करता दे । 
५जो कि चमत्फारिणी प्राह्मण फी या असुरा का ध्यस करने के लिये एक 
अमोघ दिव्य घजुप फा भी सूप घारण करके फभी 
» फैट [( ३ +») 


ब्राइय की स्यो? 


नु ) वायाम ( वाण के दात ) होने है, [ तप्ता धामि- 
दिगया ] जोकि दात ( आय की जगह ) तप से 
तीएयीश्क होत है ( तेमि ] ऐसे जन [ दवयूते ] रेवों 
से भेरित [ हदपन् पनुमि | हृदयबत्र रूपी पतुप से 
[ भद्मा ] वाह्मए ( प्रजानहा हत्यायही ) [टैवपीडूर] देव 
ड्राही प्रचापीशक रायापिकारियों को (विध्याति] वेष सरता है। 


पाठकों को यद्द मन्च विशेष सपन दरना चाहिये। 
यदद इस पूक्त फा मुण्य मनन है | पीड़ित प्रजा के पास 
जो अर्प दोता है यह इसमें यतलाया है। इस घम्नप फा 
स्परूप हमें अच्छी तरद समझा तोेनों चादियें। यद 
प्राह्मण का घाणी रकपी घठुप है।. * 

इसमें जोभ डोरी का काम देती हँ। जीभ से 
निकलता हुआ शब्द घाय द्वोता है।पाण दी नये 
(दाँत) जो कि खुभवो दे प्रायनारियाँ हे। और जैसे धाम 
तौर पर बाण की नोके विपदिस्ध ( व्रिष में युर्की ) या 
अग्निदिग्ध (आग में तपा कर तेज की हु) दोती दे, पैसे 
ये बाणीपलुप के धायाप्र 'तप ( कष्ट सदन ) से सेड़ा 
किये हुये दोठे एँ। धनुष की डोरो तो बदला थी, शेप 
जो धशुदंएट दे घद्द ट्दय फा वल दै। यदे घलुप 


स्वाध्यायमच्जरी 


आहायण के छद्य में बसने घाले देवों से ( देव से!) प्रेरित, 
सशथ्वालित छोतां है। इस धाुप से पआ-मेता ब्राह्मण 
प्रजञाद्योदी देवपीयू अधिकारियों फो चेघता है। इस 
अलझ्कार फो पाठक साथ में लगे चित्र द्वारा भी अपने 
हृदय सें श्द्धित कर हे । 

इस रूपक को ठीक तरद्द समभने फे लिये अर्थात्‌ 
यह समभने के लिये कि याणी द्वारा यद्द शप्नु का पेधन 
फैसे द्ोता है, दम ज़रा याणो के स्वरूप को ठीफ तरद 
जान लेना चादिये। बाणो फे स्वरूप और सामथ्थ्य फे 
पिषय में यदि हमारे दिचांर और संस्कार ठोफ 
हो जाँथगे तो थेद्‌ फे इस रूपक फो छ्दयंगत फरना 
हमारे लिये आसान दो जायगा 


($) वाणी का स्वरूप 
साधारणतया हम खोग पैसा सममते हैँ कि भीम 
से शन्दोच्चारण ऋरना! यद्दो वाणी का स्वरूप है। भोर 
घाणी का सामथ्यें इतना सममते हैँ कि इसके दारा इस 
अपना शान दूसरे तक पहुँचा देते हैं। पर अखहा में 
याणी इससे अधिक गहरे ओर इससे झधिकर दिस्तत 
चस्तु है। चेद में प्वाव? देवता और संस्कृत सादित्य का 


पद 


धाणी' शब्द गहराई में और विस्तार में दोनों भक्कार से 
अधिक ब्यापक अर्थ रखता है। 

पहिले गद्दराई की दृष्टि से देग्व तो, हमारे यहां 
याणी वा प्रारम्भ जीम से नहीं दोता किन्तु इसका मूल 
सूलाधार में है । जीम में तो चायो का सब से मोटा, 
सब से परिमिततम रूप प्रक्द्ध होता हैं। जीभ तक 
पहुँचने तक तो असली थाणी चार फूदरम चल फर 
परिमित द्वो चुकी दोतो दै। थाणी निम्न चार फुदर्मो 
( फ्रमों ) द्वारा अपने स्थूल रूप में पहुँचती है। श्तप्च 
“बलुष्पदा! कदुलाती है। इसके धत्येक पाद को ऋषियों 
ने मिन्‍न सिन्‍न नाम से पुकारा है। सूलाधार में रहने 
पाली धाणी 'पर/ फ्हलाती है। इस घाणी में शान का 
काई झाकार या प्रकार नहीं द्वोता, अ्तणएव यहा खूब 
छान अपरिमित ओर खामान्य। 7रूप से ( निर्विशेष 
तिराकार रुप में ) रहता है | एक फ़ुदम भांगेठ,चल कर 
बाण में ज्ञान का प्रकाट तो आज्ञाता है सामान्य की 
जगह विशेष शान यन जाता है, पर उसका आकार छुद्ध 
नहीं दोता | इसे “पश्यन्ती” घाणों फहदते हैं। इसका 
स्थान नाभि हैं । तासरे फ्रम में यद हृदय में पहुंचती है, 
यहां इसका नाम “मध्यमा” याणयी है या मानस यायी है। 


हि 


घय। ऊ अं सा 


यद्वां पर शान एक प्रकार के शाकार से भी परिमित 
दो जाता दे अर्थात्‌ शान भाषा फो सूदम शरीर धारण 
कर खेता दै। मन में जब दम विचार करते हैं तथ 
भाषा का प्रयोग कर रहे होते है--मन सच में शब्द, पद, 
धापय बनते है। ये शब्द पर्‌॒ घाफ्य उच्च ध्यनि में नहीं 
होते पर मन मन में बडे बेग से बोले जाते है । यहा हम 
शबघ्द्सकेत का उपयांग पारम्भ करते हैं। पद्दिली दो 
याणिया “पर” और +पश्यस्ती ! तो आकार रदित होतो 
द॑ श्रतः उनके रूप को दस अच्छी तरह समझ भा नहीं 
सफ्से, किन्तु इस तीसरी थाणी ( मध्यमायाणी ) फो 
इम समझ सकत दें। चेद्‌ में इस पाणी पर बहुत विचार 
किया गया मिलसा है । इसके चाद चौथों बाणा जो 
'धैणरो! फद्लाती है यद् प्रसिद्ध बाणी है जो कि जोभ 
द्वारा ध्यनि ( आवाज़ ) रूप में बोली जाती है। बाणी 
फा सूल छद्य में है इस थात को हम आसानी से समझ! 
खह्ते हैं, फ्योवि' दम जानते एं कि श्दय में पहले विचार 
दोता है उसे हम फिर जीम से याल देते दें । पर असल 
धाँणी का स्थान हृदय में (मध्य स्थान में) भो नहीं अपितु 
और अधिक नीचे सूलाधार रुथान पर हैं । सब घाणी घहां 
से उठती है। घर्दी पर याणी फी विस्दत और दृढ़ जड़ है । 


प्र्छ 


मराश्मण की यो 


यह तो यात गद्दराई फी हुई, बिस्तार में मो बाणी 
शब्दाध्ारण मान्त नहों है। शब्द-सकेत ( भाषा ) का 
सपयाग इम केयल योसखने में दो नहीं किन्तु लिएने में 
भी करते है। लिपि फे अविष्कार से शोर अब छापेखाने 
फे आविष्कार स घाणी काक्षेत्र बहुत वढ गया है । 
बांसा हुमा दी नहीं किन्तु खब लिणा हुआ भो याणी है । 
(लथ 26€55 ओर 72]9४077 याझी है )। सिक्ता 
शुआ भा अपारो में हो नहीं किन्तु सथ आतेखन, 
निप्र, व्यद्गचित्र य भो याणी हें। इसी तर योताने में 
भी फेवल बर्णों पा याहूना नहीं, किन्तु एसना, रोना, 
गाना, धजाना, खोटों घजाना आदि घ्यनिया बायों 
हूं । खब इशारे, सेन्डियोँ के सकेत, माचना, व्याय्याता 
का हाथ मारना, अद्शन करना यद्ध सब बाणी दें । जिस 
फिसी भी प्रकार से दम अपना अमिम्माय म्रकट करते हे 
घट्टी वाणी है । कई घार 'मौनों दोजाना बहुत दो घड़ी 
चाणी द्वाता हैं, घडे मारो अभिश्नाय का धफाशक दोता 
हैँ । मुफ्त की नाना ऑट्तियां, आों का रग बदलता 
बाणा या काम करता है। चुपचाप फुछ फाम करना 
भी थाणी दो जाता है, श्रस्तु 

पुरामे खोग पिछली बाणियों! फो संभद्ट कर रखने 


पट 


स्ाध्यायमजरी 


फे लिये अपने अन्दर की स्वृतिशक्ति का उपयोग क्या 
करते थे। चेद्‌ चेदाक् इसीतरद रक्तित रसे गये हैं । पर 
आजकल दम छापेपाने द्वोरा धाणी को स्थिर रखने का 
क्राम लेते ९ैं। वहिक प्रामोफोन द्वारा ध्यनिमय याणी 
फो भी स्थिर करने का ढग हमने 'नकाल लिया है | इसी 
तरह थाणी को बड़ी जल्दी एक जगद्द से दूसरी जगह 
पहुचाने के लिये भा आजकल टेलीफोन, तार, बेतार 
पी त्तार भ्रादि आधिष्कारों द्वारा हमने घाणो फे उपयोग 
फो यहुत द्वी अधिक यढ़ा दिया है। दिन में कई थार 
निफ्लने थाले अखयारों का और घिशापनयाज़ी फा एक 
विज्ञान यय गया है । 


(४) वाणी की शक्ति 

पर चाणी का जो यद्द आज कल विस्तार हुआ दे, 
उससे घाणी फी सामथ्ये चढ़ गई है यद्द बात नहों है । 
स्तामथ्थें ता जल्दा घट गई है। घाणी शपक्ति कितनी फैसी 
है यद तो हम आज लगसग भूल गये हैं। यद्द धाणी को 
शक्ति हमें ठीक तरद समसतलेनी चाहिये, क्यों कि दम तमी 
पाया का अज्नत्व ( अज्पना ) समझ सफेंगे | आज कल 
चाणी का सामथ्य विस्तार में (7707थध्ट्रशाव७ ) में 


द्द्० 


स्वाध्यायमजरी 


फे लिये अपने अन्द्र फी स्पृतिशक्ति का उपयोग कि« 

फरते थे। चेद वेदाह्ञ इसीतरद्द रक्तित रखे गये हैं। ५_ 
आजकल दम छापेख़ाने द्वारा चाणी को स्थिर रखने द 
फाम लेते हेँ। वहिक आ्रामोफोन द्वारा ध्यनिमय बाए 
को भो स्थिर करने फा दंग दमने निकाल लिया है। इस 
तरद बाणी को बडी जल्दी एक जगद्द से दूलरी जगह 
पहुंचाने के लिये भी झाजकल टेलीफोन, तार, बेतार 
फी तार श्रादि झाविष्कारों द्वारा दमने बाणी फे उपयोग 
फो बहुत द्वी अधिक चढ़ा दिया है। दिन में कई बार 


निकलने याले अज़वारों का और विश्ञापनबाज़ी का पक 
वि्ञान वग गया है । 


(४) वाणी की शक्ति 

पर बाण फा जो यद्ध आज कल विस्तार हुआ है, 
उससे चाणी फो सामथ्ये बढ़ गई दे यद्द बात नहीं है। 
सामथ्थ तो उल्टा घट गई है। चायी शक्ति कितनी केसरी 
है यह तो दम आज लगभग भूल गये हैं । यद्द धायो की 
शक्ति दमें ठोक तरह सममचेनी चाहिये, फर्यांकि दम तभी 
घाणी का अस्तत्व ( अस्धपना ) खमभा सकेंगे । झाज फल , 
बाणी का खामथ्यें विस्तार में ( 77707०्ड०70& ) में 


चर 


वाद्य की “यो? 


सत्य | धाणी फो सद शक्ति रूप्य में हो निद्वित है। धाणे 
की अखली शक्ति फो पतञलि मुनि जानते थे, जिन्होंने 
कट्दा दे-- 
#सत्य-प्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयसयम?! 

और व्यास भुनि जो जानते थे ज़िन्दोने इस याम 
खून का अर्थे करते हुवे कदा है कि जो मनुष्य अपने में सत्य 
को भतिप्ठित करता दै उसकी वाणी में यह स्रामर्थ्य सा- 
जता है कि चद्द जो कुछ फदता है घद् पूरा द्वा जाता हे 


“धार्मिक भूया इसि भवति धार्निक , स्पण पत्नुद्दीति स्पर्ग' 
आप्ो ति, अमोधास्प याग्भयतीति! । 


शर्थात्‌ ऐसा आदमी यदि फिसी को कद्दता है कि 
तू धार्मिक दोजा' तो यद किया दोजातो दे घद मदुष्प 
सचमुच धार्मिकदो जाया है, घद यदि किसी फो फद्टता दैँ 
“स्वर्ग को प्राप्त द्ोजा! तो यद फल डसे मिल जाता दे वद्द 
स्वर्ग फो प्राप्त द्वो जाता दे। मतलब यद्द कि 'समोघाअस्य 
घारसयति! उसकी घाणी अमोघ दो जाती ६, पद्द कुछ 
फह्दे और धद्द पूरा न हो यद्द द्वो नहें खकता। सत्यमय 
घाणी की इतनों शक्ति दे। ज़रा पाठक इसे साचे, विचार, 
इसे हृदय में सम्भांले। 


श्र 


स्वाध्यायम जरौ 


नाभि और झूलाधार फी 'पश्यन्तो ओर परा! का 
अनुभव साधारण लागों फ लिये कठिन है। पर यदि 
दम इसी शुद्धता और सचाई को अपन मनर्मे ओर 
अधिक २ लाये तो दर्मे इस 'पश्यन्ती” ले उठी बाणी 
और 'परा” स॒ उठी दाणी का भी अनुभव द्वो सम्ता है। 
यही सउची आत्मा की आवाज़ द्वोती दै।इस मनन में 
इस “देवजूतेः” शब्द से कद्दा दै।जा याणो देवोँस 
पेरित छुई दे वद्द पश्यन्ती स उठी ६, और जो परम-देय 
(परमात्मा) स प्रेरित द॑ बह परा चाणी दँ । देव फा शर्य 
देवता हैं,पर भन्त में ता परमात्मा ी पक देख है। इमारी 
चाणा पश्यन्ता स उछे या परा से उठे इसका एक मात्र 
खांधन यद्द ६ कि हमारा हृदय शुद्ध दो अर्थात्‌ सत्यमय 


हा उसमें असत्य फे मल फा, असतध्य की बाधा का, 
लवलेश न द्ो। 


पस्पन पन्‍्था जितता देवयान ? 

“यह देवयान ( देपों के ममन ) का मार्ग सत्य स 
दी बना हुआ है।” इसलिये यदि दम हृदय में देवों को 
चखाना चाहते हैँ--देययान के पत्रिक दें ( जिससे इमारी 
चाणी पश्यन्ती व परा की गद्दराई स॑ निकले ) तो दर्मे 
सत्य फा सचन फरना चादिये। सत्य, सत्य, फेघल 


हद 


वाझण की गो? 
ह। 
सत्य । धाणी फो खब शक्ति सत्य में दी निदित है | बाणो 
की अश्रक्ती शक्ति फो पतश्नलि घुनि जानते थे, जिन्होंने 
क॒द्दा दै-- 
#दत्यय्रतिप्ययाँ क्रियाफल्य ध्यध्यम?! 

और व्यास मुनि जो जानते ये जिन्दीने इस योग 
सूच का अर्थ करते हुवे फद्दा द कि जो मनुष्य अपने में सत्य 
गे भत्तिछठित करता द्वे उसकी धाणी में यद खामथ्ये आ- 
जता है कि चद्द जो कु कदता है घद्द पूरा द्वो जाता दै । 
'धार्मिफे भूया इति भवति धार्टिक ; स्पये प्राप्युीसि स्पग' 

आमेति, अमोघास्य याग्भस्तीति! । 


अर्थात्‌ पेसर आदमी यदि किसी को कददता है कि 
'तू धार्मिक दोजा' तो यद्द क्रिया द्ोजातो दे धद मलुष्प 
सचसुव धार्मिक दो ज/त्ता दै,बद यदि किसी को कद्दता दे 
“स्वर्ग को प्राप्त द्ोज! तो यद फल उसे मित्र जाता है चद 
स्वर्ग फो भाप्त दो जाता दै। मतलव यद कि 'अमोधाअस्य 
घाग्मचति! उसकी वाणी अमोघ हो जातो दै, चद कुछ 
फहे और पद्दध पूरा नद्दो यद् दो नर्दी सफता। खत्यमय 
बाणी की इतनी शक्ति दे। ज़रा पाठक इसे सोचें, विचार, 
इले छदय में सम्माले। 


स्वाध्यायमचरो 


एम लागो में असत्य इतना घुसा हुआ है कि इर्मे 
तो इस पतथलि तथा व्यास ऋषि के कथन पर 
बिश्याख आना फठिन द्वोगा । परन्तु यदि द्रम सत्य पर 
पिश्यास न करें तो सचाई का कुछ नहीं बिगडेगा, 
हमारा दी विगडेगा। सत्यवाणी में तो यद शक्ति दे कि 
उसस जो बोला ज्ञायगा, घद तुरन्त पूरा दो जायगा। 
इम यदि सत्य की तरफ देवयान मार्ग पर बढेंगे ता द्वमे 
इस सत्यकी सच्चाई का पता लगता ज्ञायगा | श्राजफल 
फे मद्दासत्यनिष्ठ गरान्ची जय ऐसी वात फद्धते हे 

भारतवर्ष में राज पऋ भी पूरा सच्चा पुरुष हो 
तो बद भारतवर्ष का झ्राज द्वोी स्पराज्य दिला सकता 
है; पर्योक्ति घद जा कुछ फद्देगा उस जोगों को उसक 
पाणो के तेज के कारण मानना पडेगा।! 

तो यद्द पतल्ललि मुनि के फथन का दी अपनी भाषा 
में और अपनी परिस्थिति फे अलुखार कद्दना है। झर्थात्‌ 
इस सत्य का अनुभव गांधी भो फरते है पर्योकि वे स्व॒य 
यड़े सत्यनिष्ठ हूं 

अता पपारे भाइयों! वाणी की शक्ति उसकी 
गहराई प्रें है, उसके देषप्रेरित होने में ६ं। प्रचार 
(700०ए०8०7व० ) में नह्दी है, मूछे 7209१8 माते+ 


द््ड 


बाह्मण को “यो? 


में वो घिलकुल नहीं दे । यद मत भूले कि इस जगत्‌ पर 
अन्तिम शासन ता परमदेव फा है जो कि सत्प-स्थरूप 
है। उसके राज्याधिकारी अग्नि भादि दंच सत्यमय 
अटल नियर्मो से जगत फा शासन करः रहे हें। येद 
में इन नियमों फो “फत ! शब्द से पुफारा है। “ऋत! का 
अथथ भी सत्य दे ! देखता का वेद्‌ में जगद जगद 
*क्रताबुघः ! ( सत्य को बढ़ाने वाले ), 'ऋताबान/ 
( सत्यमय ) आदि पिशेषणों स वर्णन किया गया है। 
इसलिये इस सलार पर तो सत्य का द्वी राज्य दे। जो 
लोग सत्य का आश्रय लेते ह॑ उन्दें को उल म्पाएडाधिपएति 
की अनन्त शक्ति का खदारा मिला द्वोत है, उनका कोई 
बात़् घांका नद्ों कर सकता दै । पर जो सत्य फा सद्ारा 
छोड़ते दे उन्दे जगत्पति का द्वोद्द फरके--उसके “ऋत” 
नियम फा उज्लज्षन फरफे--फैले सफलता मित्र सकती 
है ? इसलिये उठो, असत्य स ध्वणिफ सद्दायता मिल्वती 
देप कर म्स में मत पडा। अनुभवों ऋषियों के उचर्नो 
पर विश्वास फरो | सब समर्योा के सर्ता ने सत्य फी 
इस मद्दिमा फो अलुभव किया दे । सत्यमय बाणयो का 
सचमुच ऐसा हवा मद्दान सामथ्ये है । उसके सामने कोई 
धोपेगएडा? नदीं ठद्वर सकता! 


चर 


स्वाध्यायमजरी 


वाणी तो सब जगत फो हिलानेवाली शक्ति है। हम 
खममते दें कि वाणी का फाम फेषल दूसरों तक ज्ञान और 
विचार पहुंचाना है। किन्तु असल में 'शन्तिरुप शान! पहुँ- 
चाना दै ऐसा कददना चाहिये। पर्योकि शान विचार)संसार 
फो चल्लाने चाली एक महाशक्ति है और इस महाशक्ति 
को भी एक जगद्द से दूसरी जगद ले जाने थाली शक्ति 
यद्द बाणीशक्ति दै। अतः वाणी द्वो सव जगत को चलाने 
पाली शक्ति है। इसीलिये घेद में “वामास्टूणी” सूक्त में 
( जिसमें बाणो फा बड़ा ही उदात्त प्रभावशाली आत्म- 
पर्णुन दै ) परमास्मा की परावाणी ने कद्दा दै-- 

“मुझ में दी सब देवताओं का वास है। मैं सब 
का पालन पोषण करती हूं। मैं दो सब जगत को दिलाती 
है । मेरे हो झाथय से सब कुछ चल रद्दा है। खब छान, 
सब फर्म को मैं दी प्रेरित करतो हूं"****+- ४ 

ऋण १०-+ऐरफ 
शल प्रकार भगवान्‌ को परायाणी दी सब कुछ 
! करती दै। सभो धर्मोचाले जो शब्द्‌ से जगत की 
उत्पत्ति की तरफ इशारय फरते हें घद यद्दी बात है। 
भगवान्‌ के “शन्द” (बायी) में जो आता जाता 
दै, बद दाता जाता दै। इसरो तरद जगत वर्ना है और 


हे 


बाझ्ण की यो 


चलत्नता है । असल में दम उसकी याणों को समभ हो 
नहीं लफते | हम अपनो यबाणों में रचना-शक्ति देख कर 
डसकी वाणी फी भी कुछ पद पना फरते है । हमारा तो 
शायव्‌ इस पर भी विश्वास व जमे कि अगत में ऐसे 
'स्त्य-्लेंकलप' महात्मा भी दाते है जो कि जो सफरप 
करते ढे यद्दी पूरा हो जाता है ( सत्य हा जाता दे )। 
उन्हें बोलने के लिये जीध का प्रयोग फरने की भी ज़रूरत 
नहीं दोतोी, थे मध्यमा ( मातस ) थाणी का द्वी प्रयोग 
करते हें। मन में संकल्प उठता है और घद्द पूरा दी जाता 
है। ऐसे लत्य-संकदप' मद्दात्माशों का बर्युत करते हुवे 
उपनिषद्र में कद्दा छे। 

सत॒ यदि पिउल्लोफफामों सवति संकर्पावेवास्य 
पितरः समुसिष्टन्ति | छास्दरेग्य ६+-२-१ ) 

“धद पितुलोक फी इच्छा करता है. तो सफ्पमात्र 
से उसे पिठुगण प्राप्त दो जाते दें”। घाणी फो एल 
अपार-शक्ति से दस दितनी क्रितमी दूर है, यदी कारण 
है कि दमें असत्य में भी कुछ पल दिखलायो देता है 

सत्य को पूरी तरह भद्दण करना बेशक बड्धा फठिन 
है। पर जो जितता सत्य को प्रहणं फरता है, चह 
उतनी दी गद्दसाई में जाकर सत्यमय देव क्र नजदीक 


दे 


स्वाध्यायमथरी 


पहुँचता है, और उसकी वाणी में उतनी द्वी अमोघता 
पोती है । जिन दुलेस सत्य-सकरप महात्माओं फा झात्म- 
देव उस सत्यमय देव से सम्बद्ध होना है, उनकी वाणी 
तो 'परा! की गदराई से उठती हे और श्रवएव इसका 
प्रभाव प्रकृति के परले सिरे त्तऊ द्वोता दै, क्र्थात्‌ उनकी 
गाणी से सोधा जड प्ररुति में भी परिवर्त्तन द्वो सफता 
है। जो योगी परतत्व तक तो नहीं जुडे होते, पर फिर 
भी इतने सत्यमय द्वाते है कि उनकी घाणयी पश्यन्ती 
से सम्बद्ध द्ोती है, उनकी यद्द घाणी भी सीधा पशुन्नो 
तक ( नीचे प्रकार की चेतना तक ) अपना प्रभाव करती 
है। ये लोग बाणी द्वारा पशुओं में भी परिपर्तन 
जा सकते ए। इसके बाद तौसरी सीढ़ी पए थे लोग 
दोते दे, जो कि इतने माधथ सच्चे होते हैं कि वे पद्दी घोलते 
दूँ जो उनके छदय में होता दै। पूरे सत्य फो थे नहीं 
खमम सकते घ पा सकते, किन्तु सत्य को जितना जैसा 
खसममभते है, उिज्इुल पैसा दी चोलते हैं। इनकी याणी 
डदय से उठती है श्र अठएुव अधिफ नहीं तो चेतन 
मजुष्यों के हृदय तक तो अपना असर ज़रूर करती दै । 
इसके भी याद्‌ इम झआमलोग दं, जो कि इतने स्थूल 
लप्य का सी पालन नहीं करते कि जो दमारे इदयों में 


धर 


वराय्नण की स्यो? 


है, ठीक बद्ध दी पोलें-प्रकट फरे। ऐसो को वाणी हृदय 
से भी नहीं निकलतो, शिस्तु जोम से दी उठती दे और 
इसलिये यह दूसरे भजुष्य के अन्दर (छदय में ) भी 
नदी घुसती, फार्ना तक दी पर्दुचतो है । 

सुन्दर और रोचक पोलमने चाले दुनिया में यहुत से 
मिल्त ज्ञायगे, उनका कथन उस समय आनन्द भो देता 
हूं, किन्तु उस्झ्ा कुछ भी चिरस्थायो असर हृदय पर 
नहीं पड़ता । दूखये तरक् त्ोकमान्य तिलक घक्त्य की 
इष्टि से घड़ा प़राब घोलने धाले थे, पर उनका, कथन 
लोगों फे इंदयों में तोर फो तरद्द घुस जाता था और 
एिथिर प्रभाव रूरता था | 

इसी तरह झाजफल लोग यहुत अधिक बोलते हैँ 
और इसी मे थाणी को शक्ति समभते दें। किन्तु यहुत 
सात्रा में यालने का भा प्रभाष नदीं है, गहराई से बोलने 
का धी प्रभाव दैं | प्राचीन ऋषि ज्ञाग सूधों मे घात फिया 
करते थे। नेपो,लथन घांग वालने से पद्चिले झपनय 
सैनिकों से बहुत थोड़े ले शब्द बोला करता था और 
उन द्वारा उनमें जान फुंक देता था। मद्दात्मा गान्‍्धों के 
थोड़े से शब्दों में कितनी शक्ति: होती है। जिसको वाणो 
में जितना सेज घढ़ता जाता दे, उसे उतना दी कर्म 


स्वाध्यायमज्जरी 


बोलने की आवश्यकता होती है। अतः जो सत्य-सेकल्प 
द्वोते है, वे 'बैखरी! बाणी बोलते ही नहीं। यहाँ पर 
पाठक मन में फोगयी द्वार्दिक प्रार्थना की भद्मशक्ति को 
भी सम्रक गये दोंगे। वेदों में जो इतनो प्रार्थनायें भरी 
एड़ी हैं, उनका फ्रफोफन यही दै। मजुस्ठत्ति मे कहा 
है कि घाचिफ जप से डपांशु जप और उपांशु जप से 
मानस जप हज़ार गरुया अधिक म्रभावशाली द्वीता है | 


इसलिये यदि हम रोचक बोलने और बहुत बोलने 
की जगद्द हृदय से सचाई के साथ थोड़ा योलें तो दी 
दर्में घायी की शक्ति फा कुछ अुभद दो जाय। इटली 
के लोग फ्द्दते थे कि “मेज़िनो की कलम में जादू दे” | 
लोग कद्दते हैँ कि गान्धी जी वात चौत करके लोगों पर 
जादू फर देते दें।पर यहाँ जादू कुछ नहों है; सत्य 
चोजना, जैसा अज्ुभव फरना चैंसा दी योलना चल यही 
जादू दे । मतलब यद्द क्ति घाणी की शक्ति गद्दराई में है 
और कहीं नहीं । 


अतः इस वाणी झूपी घनुष फो जितना अपनी 
तरफ जींच कर 'घाकः? तोर छोड़ा जायगा उतना दूर 
शक पह प्रमाव करेगा। 


आ्राणक्ष की "यो? 


(8) वेदोक्त धनुष 

अप पाठक इस पाणीझप धजतुप फी रचना का भी 
खम्क सें। घलुदृएड'झद्ययल! दूं । जो सत्य बोलता दे 
डसे कोई भय नहीं दोता। सत्य फे साथ निर्भयता जुडो 
डर है। 

स्रत्यायास्ति भय॑ फच्ित्‌ 

जय हृदय में सत्य और निर्भयता द्वांतोी दे तो हृदय में 
बडा बल दोता है | इद्य फी देती सम्पदू' की गणना 
'श्रभय सतवसशुद्धि! इस तरह भी रूष्ण जी ने शुरू फी दे। 
यही दृदय धल रूपी धलुर्दण्ड हैं जिसमें कि जीभ फी डारी 
जगी हुई है। इससे शब्द रूपी दाण छोड़े जाते है। जैसे 
डोशीस तीर घूटते हैं पेसेद्दी जोभ से शब्द' निकलते #हैं, 

क्यहाँ पर 'जीम! और “शब्द! ये दोनों दान्‍्द उपस्फण ६ | 
भन्त में तो इनके छिये फ्रमण् “जिद्ठा/ और! यार! शन्द पढ़ा है । 
नियंदु मर ये दोना शब्द, बविक 'नाडीका ? शब्द भी वाणी के नामों 
में गिनाये दैं । अत “जिल्स्‍ा' और “वाष्य! को णीभ और झज्द यह 
अनुवाद करना अपूर्ण भज्ुवाद है। अत पाठका फो उपलक्षण कद 
कर समश्यना दोगा । वाणी हरा खेला भी भ्स्यय इस वूसरे तक 
पहु चाना चाइते दैं उन सबका उपकक्षण वाफ? (शम्द) ईं। और 
जिन २ साधनां से ( पुस्तक लिपि भादि भी ) यह प्रभास पहु- 
च्यया जाता दे उन सब फा उपछक्षण 'जिछए हैं । 





स्ाध्यावबज्री 


जैसे ख़ाली डोरो में तोर को दूर तक फेंकने की शक्ति 
नहीं दोती अतः डोरो को एक दराड में बाँधा जाता है 
जिसे धनुर्दृंद्ड कद्दते हैं; इसोतरद् जीम यूँदी नदी घोस 
सकती, हृदय से अभिगय और उसके चालने फी इच्छा 
पैदा द्ोती दे तमी जीम दिल सऊतो दै। जीभ छदय के 
आशधित हैं। अतः इसे धजुदंस्छ बताया है। पाठक 
यह तो समस्त गये होंगे हि छुदय भो वाणी का हो पंग 
है--बाणी फा मध्यम स्थान हे।जेने घहुईएड ओर 
घलुप को डोरी इन दोनों के ठीक तरह मिलने पर इतफे 
द्वारा तौर छूटवा है बेस दी दृदय-यल्ल और जोम इन 
नो द्वारा शब्द निकल गा है। शब्द तोर में ओ अर्थ छै 
उसे हृदय प्रेरित फरता दे और जो ध्यनि (आवाज़) है 
उसे जीम प्रेरित करतो है। इस तरद्द शब्द तीर छूटता दे। 
इस शब्द तीर की न.फे फया दें जो कि जाकर लद॒प 
में चुमती दे ! यद दें प्रायब्रद्या नाड़ियां जिनके लिये 
आधुनिक शब्द 'श्वाननन्त! ( "०/ए८३ ) है। झाजकल * 
के त्रियान के अनुखार दम यद तो जानते हें कि शब्द का 
अद्दण (सभी इ न्द्र॒यों फे पिषयो का प्रहण) छान तन्तुओं 
करा (४०:ए०)) द्वाता है। हमारा भेजा इा शब्द दूपरे 
फे झानतन्तुश्नों पर अछर करता है तो उसे पता लगता 


आश्वण की यो? 


है कि मुझे यह शानाहो रद्या दे। प्रध॑ श्रक्ता के शान 
तन्तुओं का प्रभाव थाता के घान सन्‍्तुर्था पर द्वोता दै। 
घक्ता ने जितनी चेदना (#०शशाहठ़ ) के साथ 
शब्दोजचाग्ण किये होते दि धाता के अन्दर भो ये 
डतनी दी वेदना को पेंदा फरते दँ--7००॥४४ फो उठाते 
हें। झ्रतः शच्दु झपी तोर के अप्रमाग (नो ) 
आाणनाडियाँ ( ०.०७ ) बतायी एं । इमारे शोपनिपद्‌ 
विशाल के अज्भुखार ता यद फथन छोर भ्रो स्पष्ट है। 
जैसे कि उपनिषर्दों में सर्वव्यापक मन मामा गया हैं, 
चैसे दी सर्वध्यापक प्राण भी दं। ज़र दम सक्सी भाव 
के साथ कुछ पाछते में तो दमारे शरोर के आण की ल्द्टरें 
इस सर्घन्यापक् भाण के माध्यम द्वारा ध्ाता के प्राय 
में पहुँच कर उलमें धेसी दी लड्ष्र॑ पैदा फरतो दें। इस 
प्रफार दमारे शब्दों के साथ भेजी हमारी प्राण-लहरं 
भ्रोता के प्राण में जाकर चुभती दें। यद्दो प्राण लहरेँ 
हमारे ( अस्छ के ) चाण के दांत ( ना ) द्ोती हूँ। 

यदि ये वायु को नोफ इमने समभलों दे तो आय 
यद खममना आखान दे कि इसमे तीच््णता फेसे झतो 
दँ-यद शब्द बाण फी नोके तेज़ केसे की जाती हें 
अँससे कि ज़ोर से घुर्म । ज्ञादे के घाख की नोकें तो 
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आग में डाल कर और इसे विष में चुका कर तेज बनायी 
जाती है जिसस कि यद्द शत्तु के शरीर के अन्दर घुस 
जाय और डसे अपने विष द्वारा मारदें। पर हमारे 
धनुष के वाणात्र ता 'तपसाउमिद्ग्घा! ( तप स तीदंणी- 
कृत ) द्वोते दें । इनमें तेजी तप से आती है। तप फा 
शर्य ६ कए सदन | इमने स्वय ज्ञितनी तपस्था की दोगी 
इम दादा कद्दे जाते हुवे सत्य में उतना दी तीधर भावापेश 
( 7)70०॥07 ) पेदा द्वोता हैं जो कि श्रोता फो जाकर 
फे घुभता है। हमारे इस शस्य म तो ( दूसरे को फष्ट 
देन की जगह ) अपन आप फप्ट खद्दने से तीदणता 
थाता हैं। जिस सत्य फो दम दूसरे तक पहुचाना चादते 
ईँ-- दूसरे के हृदय फो यदल फर उस धद्द सत्य स्वीकार 
करवाना चादते दै--उस सत्य फे लिये हमने यदि कष्ट 
सद्दे दंगे ता उस हमारे क्द्दे सत्य में तेज आचुफा दागा। 
जेस रगड़ने सर क्रिसो चीज़ में तोदणता आती है, बसे 
कएट सद्दन से उस सत्य में तीच्णता आती है। झतएव 
दम देपते द कि जिन्दोंने देश फे लिये कट सद्दे द्वोते दें 
उनकी याणी धोताओं को श्रधिक घुमती दै। 
इस धजुष का चलाता कौन दै ? इसे मरवि कहां से 
मिजतो दे ! इसे यहां 'देवजूलैश शब्द से फद्ा दें श्ाह्मय 


बक्षण की गो! 


देइदप में रहने वाले देव [ अभय, पवित्रता, सत्य 
शादि दघ भाव ) घदुष में “जय” घेग को वेते हें । पाठक 
देखेंगे इस घाय -घजुप को मुझ्य वस्तु “देवजूत्त ददय- 
बल” हैं। स्तः इृद्यचल को दी इछ मंत्र में घत्तुर कद्दा 
है “इदुयलेंघंजुमि!/ | आजकल की भाषा में बोलें तो 
हृद्यल का पर्थ“घंकल्प बल या मनोवल (एप 90४०फ) 
दहै | हृद्य-पल दी मुझ बाण दँ--अन्दए फो ( सानस 
आदि) बाणी दै। इसे दम दृदप-्चाणो भो कद्द सकते है। 
यह द्दय-बाणी दो धाह्मण फा छुख्य घन्नुप है; शेर जोम, 
पाफ, नाड़ियां आदि एस घडुप के झंग दे और इसे गति 
देने पाले इदयवासी देव हैँ या देव दे । यही देवजूत 
हृदयबाणी ( ७४) 70७०० ) झपों घतुप दे जिसले कि 
प्राक्षय देवपरीयुयों का विनाश फरता दै-उनके ददयों फो 


बचूल देता दे । 


हे!) यह घनुष पकड़ लो 
सत्याप्रद्दियों का यही अस्त्र दे । मु ने ब्राह्मण का 
इथियार आधर्षण शुत्त' बतलाया है। ऐसी द्वा्दिक 
याणी पोजने वालें--इस द्थियार से शत्रु को परास्त 
फरने घाले-ठपस्पी पुरप इमेशा सब देशों में सब्र कालों 


जा 
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में रहे हैं। इन तेजस्वी लोगों फी ' अन्दर से मिकली 
याणियों ने देशों में ऋान्तियां ला दी हें । इन मद्दापुरुषों 
'ही वादों के इशारों पर दजारों लाखों लोग झ्राप्ता पालने 
के निये उठ खड़े दाते ई | बाणो के इस मढान्‌ अख के 
मुकायले में नोप चन्दूक यया हैं ? बल्‍लभ भाई की बाणी 
को यारदालों के किसानों ने सुना प्योकि उसकी 
याणो में बद तेज था कि उसे दिना माने ये रद नहीं 
सस्ते थे, अतः अंग्रेज़ी बिशाल्र साम्राज्य फी सब तोर 
तोपें घरी रद्द गयी । गान्धों जो भी यदि अपनी यायों 
फो सम्पूर्ण भारत को सुना सके ता भारत देखते देखते 
स्वाधोन द्वो जाय । मान्‍्धो जी को याणो फे चल स सन्‌ 
४२२९-४२ में धज़ारों लागो ने खुशी खुशी बड़े बड़े डुग्ज 
सद्दे थे। यद्‌ एक.पुरुष फे दुद्यवायी रूपी देवजूत घनुप 
का प्रभाव था। पर यदि हम सभी झपने अन्द्र रखे इस 
इथिषर को उठालें तो कितना मद्वान्‌ फार्य सम्पन्न दो 
जाय। दम संसार को इस वेदोक असर का सफल 
प्रयोग करके दिखला दें । दुनियां फो एक नया अख्ा 
दीघ् जाय, जिससे फि तोपो मशोनगनों और विषेली 
“मैसी की बिना में दो और ईपां दोप घूया से डुम्णी 
यद उुनिष्ण कुछ छुजो दो जाय | पया हम असत्य। को 


हि ] 


बाहण की गो! 


नहीं छोड सकते ? हृदय को शुरू नर्दी कर सकते ? बस 
इतने स दी यद वेचजूत ( विष्य ) घातुप बन जाता है। 
इस द्वी पा नहीं पऊडते ! दसारे पास बन्दूक पिस्तोल 
नहीं है तो पया हुआ ? भगवान्‌ न यद् दिव्य धनुष तो 
हम सूय को प्रदान कर रखता है झोर स्वयं दमारे हृदयों 
में इस अख्य फो चतापाने के लिये तैयार हो कर बेठे हें. 
इंइुरर सर्वभूताना हद शेडसन तिप्ठति 
यह हृदयवासी देव इस धनुष को प्रेरित कर 
सके--इस 'ज्ञघ' ( गति ) प्रदान कर सके इसके लिये 
पक दी बात की आयशयकता है कि दम हवय की 
यिलकुल शुद्ध फर लेघ॑, उसमें अलत्य फा लबलेश भी 
न॑ रहे, छेप हिसा भय फापरता इनका स्पर्श तक म रहे। 
जितना हम इृदय फा इक मर्लो सखाली 4 रेंगे हंद्य के 
उतने दो अश में ये सत्यस्वरूप देव अपना नियास कर 
इस धलुए फो देवजशूत पनायेंगे और उतनी ही अधिष्ठ 
दूर तफ यद् घन्लुप मार कर सकेगा। इस असर फा 
सफल प्रयाग करने के लिये इस घन्ुप्र षो। देवजूतत 
बना लेने के बाद जिस दुसरी वस्तु की ज़रूरत हे यदद 
अपन पाण को तेज करने की है। बाण ज्ञार से छूटेगा 
भी, फिन्तु यदि यद तेज़ न हुआ तो उसका घेग जुधा 


स्वाध्यायन भरी 


है। झत- दूसरा फाम यद् फरना दे कि अपने पाया को 
५तपसा5भिद्र्धा 'बनाना दे | हम तप फरें। स्पाधीनता 
के झपने मद्दान्‌ सत्य फे लिये सत्र कष्ट सहने के लिये 
उद्यत द्ौ। ज्यों ज्यों हमारा तप बढ़ेगा त्यों त्पोँ 
दमारे बाण तोदण दोते हारयंगे और उन दारा दमारे 
बंशयासियों के टद्‌यों में स्वाधीनता का प्रकाश फछने 
लगेगा और उधर एमारे अग्रेज भाइयों फे इृदय का 
स्वार्थान्धकार निकलन लगेगा । 

याद रखा कि इमने इन दवयवांणी के धज्ञपों का 
प्रहार पदिले झपने ही देशभाइयों पर फरना दे । 
अ्रप्रेजभाइयों पर अखर तो फिर पडेगा। हमे झपने 
देशवासियों फे छदयों में स्यधोनता का सन्देश पहुंचाना 
द्वोगा, उनमे पूर्ण।स्थाघीनता फी प्यास लगा देनी दोगी । 
इसतरद अपने बडुत से भाईयों का और फिर अग्रेज 
भाईयों का हृदय पैरिधतेन फरना दोगा । 

यद्द सब पृद्ययाणों का दिव्य घलुप फर सकता 
है। शृदय स निकली चाणी अपश्य हृदय परिवर्तेन कर 
सकती है। फेर्ल इस घतुष को उठा लेने चाले चीरों की 
जकरत है। दम सभो फे अन्दर यद्द घतुप पडा दुआ 
है--भछुपयोग के फारण रद्दी डुआं विगडा पडा है। 


आऑद्यण की यो! 


इसे उठालो, और इसे साफ करके प्रदण करलो । इसे 
उपयोग में लाने के ज्तिये केवल उन्हीं दो उपयुक्त बातों 
की ज़रूरत है। हृदय, जीभ, शब्द, नांडियॉ आदि तो 
दम सबको प्राप्त हें अर्थात्‌ धजुदंएड, ज्या, बाय आदि 
सभी के पास विधमान हैं । ज़रूरत दे केघल ($) धन्ञप 
को देवजूत बनाने को और ()) बाणों को तप॑ से ताजा 
करने का | ये दानों काम चेशय फटिन है, पर इस अर 
की शक्ति भी अपरिमित दे । वीरता की परीक्षा भी तो 
इन फठिन कार्मो के फरने में दी दे । इन दोनों बातों को 
इस ज़रा ओर अच्छी तरद्ू समभले 4 
(१) अपन घन्नुष को पूरा देवजूत ( देवपेरित ) 
यनाने यात्रा तो पक्र ही मद्गापुदष फाफी हैं। जो मद्दा- 
पराक्रमी 'परा घाणी तक इस ध्रद्भुप फो खींच सकता 
है, घद तो पेवल प्यूक्ष बार की प्रार्थना से भारत को 
स्वाधीन फर सकता दे। 'भक्तजनन फे सह्ृद छण में 
दूर करे! यद जो दम गाते दे पद भूछ नर्दी दे। यद्ध 
प्रार्थना यदि पूरी गहराई ले निकले तो भगवान सचमुच 
शरान्भर में दो सइझ दूर करते दें) पुराने श्राझयां ने 
रणु राजा को हुकार सं ही नए कर दिया था, यद्व कुछ 
अक्षम्भद यात नहीं दे । प्राचीन प्यूपि लोग वेदवाणी से 


भ्ध्ि 


स्वाध्यायमजरी 


प्रार्थना करके अपने मनोरथ सिद्ध किया करते थे। पए 
यदि हमारे हृदय में इतना यल नहीं है कि दम में अलत्य, 
द्वेष आदि मल का लेश तक न रद सके अतपव दम में 
से फोई इस घन्ुप का आकर्णान्त न खींच सके, तो भी 
कुछ बात नहीं है। ऐव परावाणी तक खींचने पालें 
मह्ारमा ता बिरले दो द्वाते है जो कभी कमी जन्मते है । 
पर ता भी हम जदाँ तक प्रोंच सकें, उतना तो खींचे बौर 
इसे झधिक स झ्पिक देउप्रेरित बनाये, सत्य और धरम से 
इृदय को भरले । तो दम देखेंगे फि स्वाघ नता के लिये 
इमारे हृदयों का व्याकुलता दमारे सब वेशयासियों में 
फैल जायगी | सब देश जाग कर खड़ा हा जायगा। 

(२) यदि फैलने में देर लगेगो तो कारण यददी 
होगा कि दमारे दाण में तप की तीदणता की कमी 
दागी। इसके लिये दर्मे ददर कर तप करना होगा, झपन 
थाणों को तेज़ करना दोगा । तप को तीदयता घद 
तीचणता हैँ जो कि बद्ध को भी काट सकती है, फिर 
मलुष्यों के हृद्यों वो बदलना उसके लिये पफ्पा मुष्किल 
है। योर पुरुष धैर्य नहीं छाडता । हमारे अर का प्रमाव 
होने में जा कुछ देस द्ोगो,, घद इन्दीं दो शरुडियों से 
दोगी । या वा घझुप देवजूत न द्ोगा या ठप की कमी 


बाक्षण की यो? 


स॑ थाण मेँ तछ्पुता ने द्ोगी। यदि इवय से देख का 
चालन दिल जाय तो उसे फिर फिर विठाना दांगा, भौर 
तप की कमी घना लगे फिर फिए तप करना दोगा। 
सामन जो भी कुछ फ्ट आर्थे उन लपको सहना द्वोगा। 
तप करते करते शरीर को भी दसते दूसते स्याग देना, 
पर भगवान्‌ फे दिये इस झस्य को कमी नहीं स्यागना। 
सशा योर फभो मरता नदीों | धीरों की खत्यु शरोर के 
त्यागने स॒ नर्दी दृतती, किन्तु भ्रदण फिये दधियार के 
स्यागने स दो जाती है। जा मलुप्य दुःण, फछ्ट, रुत्यु से 
डरता है धद्ध कायर इस दिव्य दृथियार को उठा नदीं 
खक्ता। सत्य फे लिये भरमिटने का सामथ्य जिसमें 
है घदी वोए इस्र धनुष का चिल्ला चढ़ा सकता है| 
इसलिये “हृदय शुद्धि ' भौर “तफ की तीदणवा” ये 
दो सम्पत्तियाँ जिन घोरों के गरल दे थे इस धनुष का 
चिज्ञा चढ़ा कर जआागे बढ़े , मोर शेष सब लोग भी यथा शक्ति 
अपन भे इन दानो गुणों का लाने का यत्ष फरते हुये 
पीछे पीछे चले, तो दम दुखेंगे कि सगपवान्‌ को सपार-शक्ति 
घमारे साथ दै--सब जगत फाो परित करने वाली उस 
देय फी परायाणी (शक्ति) हम भारत- पासियाँ के साथ 
६। तब ससतार एक देवों फे देलन योग्य दश्प देखेगा। 


मर 


६ 


यह अस्त्र अमोघ है 


तीच्ऐपत्रो ब्राह्मणा इतिमन्तो, 
याम्स्पन्ति शरव्यां न सा मृपा । 
अनुह्यय तपसा मन्युना चोत, 
द्रादव भिन्दन्त्पेनम्‌ ॥ 
(हैतिमन्त:) इस हृदूबलरूपी पनुप वाले (तौक्ेपत ) 
भोर इन तप तीर्य बाणों वाले (मरक्षणा.) ये वाह्मण (या 
शरब्या भ्रस्यन्ति) जित वाणतनृह को द्ोडते दे (न सा मृषा) 


स्वाध्यायमम्जरी 


, पह कमी घूझता नहीं । (हफ्सा सन्युवा थे) तप से भौर सन्यु 
से “अनुह्यय) पीदा करके वे इस तरह (दु्ने) इस वेपपीयु को 
(दुराहू) दूरसे ही (भव मिन्‍्दरित) मेद देते हैं । 


इस'मन्त्र में जो घिशेष यात फ्दी है पद यद हैं कि . 
देसे हवयवाणी (ए9)-/00७/) रूपी घनुष फो चारण 
करने धाले घाह्यण मिल वाणसमुद,को द्वोड़ते मै पद 
कसी व्यर्थ नह ज्ञाता-न्यूकता नददीं--जरूए पिरीधी 
को परास्त करता दे । इसमे उल्लो श्रमोघता फा परण॑ंत 
है जिसे कि व्यास जी ने “ममोधा प्रस्य वागू भपतीति/ 
इस शब्दों से फहा है। इस प्यासन्याफ्प के जता ६५ 
घेद्बचन पर भी षया इमारी भरझा में जोगी | हा 
यदि दमारी भ्रद्धा द्वो तो हममें बड़ा तारी पह झा जाप, 
एस में सत्यनिषठ दोने के जिये यड़ा पे िदा। थी आस ।, 
क्याकि जिसे झपने झत्ष फी अमीपना पर विश्धाल है 
घद उसे त्रिकाल में भी प्रीज़ कहती सराफा | यह वीच ही 
कि दम पूरे सस्पनिष्ठा फे आदुर्भ तक ४कएम नई 
पहुँच जायेंगे, पर धदा से झपवाया हुच्चा हद पधृषचल 
तो'इस मागे पर दमारा आयेक दद्‌ पर तदावक दवा 4 
पर्योक्ति इम में आती पक्रत्यततिष्ठा दीगी, (शा 


3] 


स्वाध्यापमञ्नरी हि 
देवजूत धलुप से छोड़े ) तौर उत्तने तो अवश्य दी 
असर करेंगे। मतलब यद्द कि थोड़ी भी सत्यनिष्ठा ब्य्थ 
नहीं जायेगी, घद उतना अच्छा असर अवश्य पेंदा 
फरेगी । इस तरद पूरी सफलता तो पेशक देर में 
( फ्मशः ) मिलेगी, पर बह इस मार्ग से द्वी मिलेगो 
और ज़रूर मिलेगी यद्द बात दम्में घिद्रित होनी चादिये। 
यही यात बेद हमें बताना चादता है। इस तरफ किया 
शया मारा स्वत्प भी प्रयत्न, व्यर्थे नद्दों जायगा। तोए 
गोलों के दिसक युद्ध में यदुत खा गोला बारूद ध्यय॑ 
जाता है मत योरोपीय मद्ायुद्ध में बहुत गोला यारुद 
प्पर्य गया, जो कि किसी भी शत्रु पर नहों पड़ा। दिसाय 
खगाने घालों ने इस व्यर्थ गये गोला बारूद फा बहुत 
अधिक मतिशतक घतलाया है। पर सरयमयो पघाणी से 
घूटा घाए कभी निरर्थक नदीं जाता। यह “रामबाण” 
इता दै। “रामबाण” की जगद यदाँ “देवजूत बाण” 
( देव-परमात्मा-्से प्रेरित चाण ) कहिये। दम झपनी 
निर्य्वता के कारण चाह इस अख दारा एफद्म सफलता 
ने पा सके, परन्तु इसी झत्य से हमारी शक्ति के झछुसार 
जल्दी या कुछ देर में धमें सफलता मित्नना निश्चित है इस 
वरद् इस झद्रकी अम्ोघताकों हमें इच्धी तरद समम 


बाह्मण की गो? 


लेना चाहिये। इसके समझ लेने पर बहुत कुछ आधित 
है। क्योकि जिनका इस अस्म की शमाघता पर विश्वास 
न होगा थे इस दिव्य असर का भी श्रदण करने के छिये 
डच्चत नहीं होंगे या उद्यत द्वोकर यीच में छ्ांड देँगे। 
इसलिये यद् झ्मोघ है, “न सा स्पा! ( यद्द फभी कूठा 
नहीं सादित हाता), यद श्रन्‍्त तक जरूर पहुँचाने घाना 
है बरिक यदि हममें सत्यनिष्ठता को इतनो समथ्य हा 
कि हम इस अखको पूरा खींच सफे तय ता यद्द पक- 
दम सफलता देन बाला दें इस प्रफार फा विचार दर्मे 
इृदयाद्धित कर लेना चादिये | न ला झुपा ये शब्द तो 
दमारे भन्दर रम जान चादिये। 

यह असर अमोघ प्यों दे १ पर्षोक्ति इस अस्त घाले 
ब्राह्मण भ्रपने विरोधी कातप और मन्यु द्वारापीछा करके 
उसे जरूर भेदन फर देते हूँ | बाहर फे हिसक युद्ध में भी 
अब शधु को बिल्कुल नर्दी छांडना द्वाता तां उलफा पीछा 
किया जाता द-पैंदल या किसी सथारी पर उसके 
पोछे २ पहुँचा जाता है। जैस दम दा पेरसें से (या दानों 
सरक लगे पद्चियों को किसी सपारी आदि ले ) पीछे 
जाते दे पैसे यदाँ 'तप' और 'मयु! इन दो साधनों 
द्वार पीछा किया जाता दे | इन दारा दम विरोधी के 


स्वाध्यायमजरी 


इदय में प्रविठ दो जाते हें। चेंकि इस तरद्द 'तप' और 
मन्यु! द्वारा यह अस्त्र हमारा पहुँच विरोधी के इंदय में 
करा देता दे अतप्पय यह अमाघ हैं । 

तप का कु उतलेक गत मन्त्र में झुका दे। 
मन्यु भा अर्थ दे “घुराई का दूर करने की उत्कड, 
आजस्वी इच्छा ।” साधारणतया मायु का अर्थ श्रेष्ठ 
प्रकार फा क्रोध, घिना द्वे फ भाव के सर्वेथा द्वित कामना 
स॒ निकला हुआ क्राघ, परमात्मा फा बिलकुल निर्धेप 
फ्राघ' ऐसा फिया जाता हे परन्तु चूंकि क्रोध! शब्द 
फे साथ दवोप का भाष हमारे मर्ना में घनिछता के साध 
जुड़ा हुपा दे अत मन्यु का किसी प्रकार का क्राध कहना 
भ्रमजनक प्लो ज्ञाता दे ।थ्रतएय मन्यु का अर्थ दम ठोफ २ 
जिन शब्दों में प्रकट फर सच्त दे थे ये हैँ “घुराई 
का छटाने को तीघ, उत्कट किन्तु निद्दें प और फ्रोधरद्दित 
इच्छुए! । यदि एम सचझुच बिना द्वपभाय के दूखरे फे 
हृदय स कुछ असप्य दृदान की इच्छा रखते दे और चद्ध 
इच्दा बडी उत्कट एँ तो दम इसक लिये सप कष्ट सददने 
के लिय भी जरूय तयार धोगे। यद्द कछ सदने की तेंयारो 
ही दूसरी वस्तु है, तप है, हमारा दूसरा पेर है। जैस 
दोनो पैर मिलकर फाम फरते हें घेस ही तप और मनन्‍्यु 


झ 
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दोनो मिल कर दमे श्पने विरोधी के दृदय में पहुँचाते हें । 
फेवल्न ठप दम फद्दी ले जायगा, पर उसके हृद्य में दी 
नहीं । उधर दी हम मन्यु'के कारण जाते दे,भऔर तप द्वारा 
उसके समीप दोते जाते दे। फेवल मन्यु से हृदय पक्डा 
नहीं जाता । पिरोधी के लिये कप्ट सहने(त्तप)ले दी उसके 
छदय फा रास्ता धमारे लिये खुलता है। घुराई इटाने फो 
जितनी तीघ्र इच्छा होगी और जितनी उसके लिये कण 
खदने की शक्ति होगी उतनादी दम जल्दी अपने प्रतिदवन्दी 
के हृदय में पेठ जायेंगे । उदाह रण के लिये अपने देश की 
अधस्था को लेवें । गुलामी की धुराइयों को हम जितनी 
सीघ्रता से अनुभव ऋरते दोगे उतना त्तौम्न 'मन्‍्यु' का भाव 
दम उठेगा और दम गुलामी स छूटने के लिये व्याकुत्त 
द्वोकर उतना द्वी अधिक कठोर से कठोए तप करने को 
उचध्चत होगे । यदि भारतवर्ष में आज कोई महापुरुष 
दैश की गुलामी फो इतनो तीवता ( मन्यु ) से अन्लुमव 
करता है कि इसे हटाने के लिये केवल अपना सांसारिक 
सुख, घन, मान आदि को दी छोड़ने को डयल ऋद्धीं, 
किन्तु ( स्वाधीनता की इतनी फीमत समझ) उसके 
लिये अपने प्रायों के छोडने की भो इतनी तैयारी स्पता 
है कि उसे यक्दि लाखों जन्म मिले तो घद उन सब को दी 


स्ड 
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'स्थाघीनता देवा' की भेंट चढ़ाने में दी तृप्ति अचुमच 
करेया ता पेखा पुरुष भारत का आज ही स्वराज्य 
दिला सक्नता है--अपने तप, और मन्यु से अग्नेज़ों फे 
छदया का तुरन्त पलट सकता हे । 

ये तप भौर मन्यु हमें विरोधी की आत्मा स मिला 
देते हें, फिर घद विराधी चार्द क्रितनी दूर रद्दता दो। 
'दूराद्यभिन्दन्तयेनम! । इस अमन्तरीय युद्ध में बाहिरी 
( भौतिक ) दूरी कुद बाधा नहीं ढाल सकती। अभी 
तक निकली बडो स॑ घडी तोप का गाला अधिकल 
अधिक ४०, ५० मीज़ तक घार कर सकता है। पर यद्द 
छद॒य-चाणी का अख्र न फेचल सात समुद्र पार इग्लेए्ड 
के वासियों पर अपना घार कर समझता हैँ, किन्तु यदि 
कर्दी दमारे अख्र शा विषय किसी दूसरे लोक में बसता 
दो ठो इस गरस्र फो लेकर तप और मन्यु द्वारा हमारी 
आत्मा की पहुंच उस लोक तक्ष भो दोसकर्ती दे अस्तु । 

इस अठ्य का प्रकरण समाप्त करते हुवे द्मे 
एक बार सिंदायलाफन +र लेना चादिये कि इस खब 
फा फ्या मतलेर छुवा | इस झमोघ अख्तर का जो उपयोग 
में लाना चादते हईं ये फ्या करे? थे इृदय का घुदः 
( सत्पमय ) बनायें तथा तप करे, इतना गत मन्‍्म में 


ष्स्च 
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फहा जाखुका है । इससे तो ठोक हथियार तैयार 
हो जायगा, पर इस दृथियार का सफल उपयोग फरने 
के लिये दर्मे कुछ ओर भी शर्तें पूरी फरनी चादिये। हें 
हृदय तो शुद्ध फरना द्वो चाहिये पर फिर उस शुद्ध 
हृदय में विनाशनोय अखत्य के भ्रति 'मन्यु' भी फैदा 
पोना जआाहिये--उसके हटाने के लिये हृदय में उत्कट 
इच्छा भी दोनो चादिये; ओर हमें तप फेंघल शपनी 
घाणी फी तीदणंता के लिये द्वी नहीं कर रखना होगा, 
किन्तु विराधों के हृदय में पहुँचने फे लिये सी तप फरते 
जाना आवश्यक दोगा । मतलब यद्द हुघा कि हमें अपने 
शुद्ध छदय में थुराई को इटाने की तीबर इच्चा रखते हुवे 
तय का अज्ञुछान करना द्वोया । 

इमें जो कुछ फरना है, वद तो तप दी दै। इस 
चाणी-रूपी शस्त्र को उठाने का मतलब फोई यह न समझे 
कि “तो दर्में खूब बालना चादिये” | यद्द तो कहा 
जा छुका दे कि घायो को शस्त्र बनाने के लिये वाणी फा 
संयम फरना ग्ावश्वक होता हैँ। अत बहुत बोलना तो 
दवमे प्रारम्म में दी प्यायना दोया । फिर यद संपप्त करना 
द्ोगा कि जो हमारे दृदय में दो ठीक वह यायो से 
झाधे। इसके बाद यद्द यत्न फरना द्वोगा कि हमारे 
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झंदय में भी वही आये जो कि वास्तव में सत्य दो। 
इसतरद धीरे घीरे परमात्मा फी इच्छा के वियद्ध कोई 
भी इच्छा हमारे हृदय में न पैदा हो इतनो स्यम की 
अवस्था लानो दागी । ये सब सयम करना बड़ा भारी 
तप हैं। पर बारी में अपार शक्ति भो इसी सयम स 
झातो दै। 

इसीतरद क्योंकि यद्द घछुप हृदय बल (शा 
9०५७९) रूपी है, इसलिये इखफा मतलव कोई यद्द भी 
न समझे कि “ता हमें चुपचाप बैठ कर केघव मनोचल 
लगाना चाहिये” । बद अवस्था तो तब दोती ई--और 
तब स्थभावतः द्वाती दहै-जय फि हमारे हृदय में पूरा 
यल्न शालुफा द्वोता दे । हम लोगों को तो घद हृदय 
घल प्राप्त करना है। इसऊे लिये भी दम तप द्वी करना 
चाहिये। तप स ज्यौ-ज्या हृदय फे मल नष्ट दोते आँयगे 
त्योनच्यों। धमारे छृदय में बल झाता जायगा। य दी खाली 
पैंठन से प्रिना तप छिये बल न आयगा। शोर पल के 
बिना भाये दम मनोयल प्या लगायेंगे ? 

इसलिये दमे बाणी के संयम फे लिये तप करना है, 
भौर इृदय में चल लाने के लिये भी तप करना द्दै। 
इस तरदद हमारे तेयार इृदय में यदि स्वभावतः कमी 
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फिसो असत्य फे दृटामे के लिये मन्यु उत्पन्न दोगा तो 
चंकि दम उसके लिये सब कष्ट सहने को ( तप फरने 
को ) भी तैयार दोंगे, अतः वह अखत्य ज्रूए नए्ट 
दो जञायगा। इसमें सफलता न हां यद्द असमस्भप है। 

भारत के वेद्क थुग फे ऋषि लोग तप थोर स्रत्य 
से अपने को तैयार फरफे घेदिक याणी ६ बेद-मन्यों ) 
झारा अपनी सथ सफलताएं प्राप्त किया करते थे । झाज 
यदि इममें भी हमारे सन तो अपनी हृदय की याणी से 
रुगाधोनता के भनन्‍्न्र का जप फरते द्वोंगे ओर दमारे 
शरीर सब फष्ट सदने फो तैयार होंगे तो अय भो 
(इस युग में भी) परमात्मा उसी तरद हमे सफलता प्राप्त 
करायेंगे, इसमें कुछ सन्देद नहीं दे । 

दस सूक्त की , वेद-धाणी दम भारतवासियों फो 
परमात्मा का आशीयांद पहुचारे। 


डर 


१० 
वेतहब्यों का विनाश 


ये सहसूमराजत्रासन दशशता उतव 
तेश्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतदव्या: पराभवन्‌॥ 


[ ये सहतूं अराजन ] जो सहस़ों प्र राज्य करते ये 
[ उत दशशता+ चागन्‌ ] और ल्वय सैकड़ों थे [ ते वेत- 
हब्या। ] दे बीतहच्य ( राष्ट्रकज्न की कर-रुपी हि को 
स्रा जाने वाली ) तरकार के कर्मचारी लोग [माह्मणत्य गा 


जप्प्वा] वाह्मण की कणी को साजाने के कारण [पराववन्‌ ह , 
पराभूत्र होयये । 


बाक्षण की सा? 


दैतहब्य का अथे प्रारम्भिक विवेचना में स्प्ट 
किया जा घुका दे। 'शत' और 'सदसू' का झथे “बहुत 
स--बहुत अधिक संख्या में” यद्द है। वेद के निघणदु 
में इनका अर्थ 'यहु! ही लिखा दे | अतः इन शब्दों द्वारा 
यहाँ कोई सख्या नहीं मिनाई गई दे किन्तु यद्द श्रगट 
किया गया दे फि वैतहृच्य यदृत बडी प्रजा पर हुकुमत 
करते थे ओर उनका अपनो सख्या भी बहुत थी। तो भी 
चूँकि वे राज्य कर को अपन भोग के लिये इकहा 
करते थे एप राष्ट्रयत फी इस दधि का स्वय खा जान 
का बड़ा पाप करते थे झत, ये नष्ट दोगये | 

घम फो लोगी यद खरकार जय कि यदाँ तक उत्तर 
आयी कि इस राष्ट्रद्रव को जा जान म॑ भी इस कुछ 
शफा लख्या न होन त्ग्री तो देश फे ब्राह्मय ने देश में 
होते हुये इस अन्याय का अधिक देर नक देख न सकन 
के कारण इस्फे विरद अपनी आवाज़ उठायो, तद उन 
घंतदव्यों ने इस बिचारी घाणी का भी गा-दृत्वा फर 
डाली । यद्दी उनके पिनाश का कारण हुआ | 

इस पाप के कारण घेतदव्य फल नए दो गये यद्द 
घात प्राठक अब सक अच्छी तरद समझ चुके दें। इसे दी 
थे अब अगले दो मन्दों में स्थय येद के शब्दों में सुनलें। 
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मारी जाती हुईं ब्राह्मण 
वाणी ही उन्हें मार 
डालती हे । 

गोरेव तान्‌ दन्पमाना बैतदव्याँ अवातिरत्‌ | 

ये केसरमावन्धायाश्रमाजा मपेचिरस ॥ 

(ये) जो वैत्तहच्य (कसरप्रावन्धाया:) सुस प्रसार के 
लिये बन्धनरहित इस वाणी की (चस्माजां) अन्तिम चेता- 
बनी को सी (अप्रेचिरन) पचागये, हज़म कर गये श्र्थात्‌ उसे 


बाह्मण की गो? 


भी नहीं सुना तो (तानू वेतहन्यान्‌) उन वैतहव्यों को (हन्य- 
माना यो एप ) मारी जाती हुई ब्राग्णगणी ने ही 
(अवातिरतु) परास्त कर दिया । 


ब्राह्मण अपनी घाणी फे इस तपोमय झमोघ अस्त को 
घजखाने से पदिले विरोधो को वार-घार साधधान करता 
है. । झन्तिम खडाई या थ्न्तिम प्रद्दार फरने से पद्चिले भी 
बद्ध और झन्तिम बार उसे लाधधान फरता है कि वद्द अब 
भी समझा जाय--सेंमल जाय ) पर ज़ब उस “चरमाजा” 
अन्तिम चेताघनी# को भी बद् मदोन्‍्मत्त राजा अनसुनी 
कर देता है तय उस पर धद धध्त गिरता रे और तथ 
उसे बाधित हाफर ऊुकना पडता हैं । कल जो एंठता था 
चद्दी भ्राज्ञ आह्मणयाणी फ्री सम्पूर्ण घात मानने को 
घाधित द्वोता है। घद्द तो अपनी तरफ से इस धाणी को 
मार चुका द्वोता है इसीलिये इसने उस समय ता उसकी 
'चरमाजए? ( स्न्तिम चेतावतो ) की तरफ भी ध्यान नहीं 
दिया था, पर अब पीछे से हाए फर उसे इसकी एक 





&9 घरमी > अन्तिमा, लज्ा 5 अवनम्‌ चे्टनम॥ अता का 
बर्थ घासक गुनि भी 'भतनम करते दें । पर फाइचत्य छोग कि 
फा जर्थ छिवाय बफरे के भौर कुछ नहीं ज्यनते । 


डुप 


स्वाध्यायमञरी 


पघात स्वीकार फरनी द्ोती दे । इस तरह मारी जाती हुई 
यद्द पाणी उसे हरा देती दे । 

यदि ये वैतद्ृब्य उसकी अन्तिम चेतावनी फो छुन 
लेते तो यहुन अच्छा दोता; पर ये लोग उसकी चाणी की 
कोमत को नहीं समकते। पद बाणी तो “केसरप्रायन्थाए? 
होती है भझर्थात्‌ घद् सदा सब के सुख के लिये प्रदत्त 
होती है और फभी पन्धन में नहीं डालो जा सलकतो-फभी 
पराधीन नहीं बनतो। 





नै “छेसरप्रापन्धाया/” यह एक झोलछिक्ली इशाब्द का एष्ठी 
का रूप है । यह यहाँ स्पष्ट कण का डी विशेषण दें। के छुखे 
सुखनिमित्त' सराय सरणाय प्रकर्पेण अयन्‍्धां बन्‍्धनरद्धिता | 


डझ 


ह 


प्रजाद्रोही राजा 


एकशर्त ता जनता या भूमि च्यंधूचुत। 

प्रजां हिंसित्वा ल्ाह्मणी मसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ 

(ता जनता एकशत या भूमि च्यघूचुत ) उह जब- 
समूह सैक्डों का था जिन कि भूनि ने कखित कर दिया। 
(वाग्र्यी प्रत्य हितिता ) प्राइय की प्रजा को सतान के 
कारण वे वैतहत्य ( जसस्तव्थम्‌ ) पिना सम्भवना के ही 
( परामतन्‌ ) परास्‍्त होगये । 


स्वाध्यायम चरी 


सत्य पर झारुढ़ राजा की झाजशाओं का पालन जो 
भ्रञ्जा नहीं करती धह राज द्वोही द्वोतो दे, इसो तरद्द जो 
राजा सत्यारुढ़ प्रजा के लोफमत के विरुद्ध शासन करता 
है घद्द राजा प्रजा द्वोद्दी दाता है । ऐेला राजा उस प्रजा 
को “झपनी” नहीं कद सकता | ऐसी प्रजा ता अपन 
आपको उस राजा की समभठो ही नहीं, पद ता प्राह्मण 
की--अपन रक्षक नता की--अपने फा समभती दै। 

ब्राध्षय की अपने आप फा मानव चाली, क्षण 
को अपनी धरण देखने वाली, इस प्रभा फो द्विंसन फरके 
सता करके वेसदब्य लाग अपने का पूरा प्र्ाद्राही बता 
लेते दे । अतः वे यधपि सकटडों द्वोते है ता भा भूमि उ्हें 
कम्पित कर देती द॑ अर्थात्‌ प्रजा को इस मातुभूमि में 
एक जबरदस्त क्रान्ति हा जाती दे जिसमें कि ये वेतद्वब्य 
दाए जाते हू । वैतदृव्यों की वाह्य शक्ति इतनो प्रबल द्वांतो 
कि किसी के भो मन में यद्द सम्भायना नहीं दातो कि ये 
फभी हार सकते द॑, परन्तु व ब्राह्मण फे महान तप के 
सामने सहज में दर! हार जाते दे और सब खाधारण 
लोग झाशचय फरत रददते हूँ । इसी भाव फो प्रकट फरन 
फे लिये यद्दों 'असम्भ-यम! शम्द पढा दें । 


दुवपायु आर दुवचनन्‍्धु 
देवपीयु रचरति पर्त्पेषू, 
गरगी णो भवत्पस्पिभूषान। 
यो प्राप्म्ण देवपन्पूं दिनएति, 
नस पिदपाणपप्पेति लोघ्मू ॥ ' 
हिर्शउर] दंगशार छा मय सेव [ झगोत इंगगीरई 
चरति, धात्वियूपान्‌ नाति | पोयों थे रख खिप इुहुआ 
तरद फिर 3 घोर उत्तरादरर मरना चर दा-वा थे 


स्वाध्यायमञरी 


है | [व ] ऐसा जो देवपीय [दिववन्धु वरह्मण हिनरिति_ देवभाव 
क पालक वाह्मणु का हितन करता है [स॒पितृयाण लोक 
प्रपि न एति] वह पित्याण लोक को भी नहीं प्राप्त हो ग। 


आक्षण "देववन्घु” दोता है, और प्रजादोदी राजा 
“देवपीयु ' द्वाता दै। तो यदि प्राप्मण ऐस राजा का 
सहज में दरा देता दे ता इसमे पधा आश्रर्ष १ देव फे 
विरोध में दुनिया में कौन ठद्दर सकता दे? देवयन्घु 
दोने के कारण जदों प्राह्यण का छ्द्य देवजूत बनता है, 
उसफ्रे इदय में महान देवन्यल सश्जारित होता है और 
इस तरद् वद अ्रमाघ अर फा काम देता है ( मन्त्र ८), 
तो दूसरी तरफ देवपीयु फे द्ृदय में इन्द्र आग जला 
देता है ( मन्त्र ५ )। तो फिर देयबन्धु वर्षों न जीतेगा १ 
देखबन्धु के बिशध में देवपीयु की ओर फ्या-यया दशा 
दोती दे, यद इस मन्त्र में बर्णन को है । 


सप्तार में मनुष्य का गति के दो मार्ग पसिद्ध हैं, 
(0) देवयान और (7) पिठ्याण। वैदिक साहिय में 
इनका यहुत यर्णन दै। सत्तेप में इन्हें समभने के लिये 
पाठक निम्न चर्गीकरण को ध्यान से देखले:-- 


आक्षण फ्री सो! 


देवयान पिठ्याण 
हा अपबर्ग मोग 

| आध्यास्मिक उन्नति | भौतिक उज्धत्त 
९ थक्चचयं द्वारा आत्मतेण यढ़ाना, संयमपूर्ैक सम्सानोस्पत्ति फरना 
३ गहराई पिस्तार 


ये दोनों मार्ग स्याभाविक हैँ! ययति देवयान 
पिठ॒याण फी अपेक्ता बडा उच्चमार्गे है, पर पितृयाण भी 
है स्वाभाविक | जीघ स्वभावत+ भोग की सरफ जाता 
है, शरीर फिर घीरे-योरे भोग की तुण्छुता का अजुभद 
कर स्पभावतः अपवर्ग की तरफ लोटता है। इस्र मन 
में फद्दा दे कि देवरीयु पिद्याण-लोक को भी नहीं प्राप्त 
दोता। इसका मतलब यद हुआं कि घढ़ भाग भी 
स्थाभाधिक रूप से नहीं भोगता | बद्द भोग में इतना 
आखक्त द्वोजहईँए दे कि भोजन के सामान्य नियमों का 
भी पालन नदीं फरता, शअतः उसका मसोजन 
भोज्य के भोजन की जगह विप फा भोजन 
दो जाता है। अतपए्य उसकी (शारोरिक ) भौतिक 
छच्चति भा नहीं द्ोने पाती | इसे द्वी प्रगद करने के जिये 
यहाँ 'झआस्थिभूयान! फद्दा दै। लिप के कारय दारीर ण्य 


द््ण्य्‌ 


स्वाध्यायमअरी 


खब सार, सत्य, थ्रेष्ठ भाग जल जांता है या वनना बन्द 
पो जाता है, उसके शरीर में धड्डो द्वी हड्डी दो जाती दे। 
पक वार रवीन्द्र ठाकुर ने पाश्यात्य सभ्यता का अलुकरण 
करने चले जापात को भारत का सन्देश सुनाते हुये 
कुछु ऐसी द्वी उपमा दी थी। उन्दोंने फद्दा था कि अपनी 
संस्कृति, मानवता, न्याय, धर्म आदि सार पस्तुशो फो 
गँवारूर कमाया हुआ धन निर्जीव हाता है, इृड्यों फा 
ढेर होता है । यहद्द ऐेसा द्ोता हैं जेल कि रस, रुघधिर, 
शुक्र, तेज श्रादि का दाश करके शरीर में दृष्डियों फा 
बढ़ाना । देवपीयु की दशा ऐसी दी दोती दे । 

यह दशो उसकी इस्तलिये होती है, पर्षाफि बद्ध देवों 
का ( देव निमर्मो छा ) दिंसन #रता है, फ्रियास्मरन्‍रूप 
में इनके विराध में पड़ा दाता ६। इले दिणाने के लिये 
इस मन्‍त में फद्दा हैँ कि "देवबन्धुं ब्राह्मण द्विनस्ति” | 
यांद्‌ चह देवयान मार्ग पर न चल्ल सके ता इसमें कुछ 
इज नहीं, बह देवयान को विराध न करता छुआ 
पिस्याणु पर द्वी चल । पर धद्द तो देवयान का विशध 
करता हैं। बद देव चाहे न बने, पर बद्ध जो देव का 
दिखक ( देवपीयु ) पनता हे तो इससे उसके अभोए 
पितुयाण की भी जड़ कद जाती है। चद भोग चेशक करे, 


र्ग्रे 


आाह्यण की यो? 


पर थे भोग उसे देव नियमों का उस्धंघन न करते हुये 
भोगने चादिये। अर्थात्‌ घद्द यदि देवपन्‍्धु न पे तो देव- 
पीझु भो न थने । तो इन दोनों में वोच के एक ऐसे 'पितत- 
चब्छु' की भी हम कहपना ऊए सकते द॑ जो कि देवपोयु 
भी नहीं होता, यदि बह देवयन्धु नहीं होठा। इन तौनों 
फा राक्षण दम यो समझ सफ्ते हे । 

देपबन्धु चद दोता दे जा कि देव का-जगस में 
फाम हरने बाले ' ऊत! नामफ देव फे नियमो का-पूरी 
तग्ह पालन करता हे । उनसे अपने फो चाँध कर 
+ट्घयान” मार्ग पर जाता दे । 

पिठ॒यनन्‍्धु चद् दोता दे जो कि देव के इन नियर्मा का 
उल्लेघम न करता डुधा अपन यो पिदुलोक के सियमों से 
याँघ फर “पितृयाण” मार्ग पर जाता दे । 

देवपीयु चद्द द्वोता & जो कि देव फे इन नियमों रा 
उल्लंघन फरके पिठयाण पर ज्ञाना चादता है झतः बढ 
पितृयाण मार्ग पर भी नहीं चल सकता | अस्तु- 

अब इनके विपरोत देवबन्धुओं की दशा केसी 
दोती दे इसे पाठफ गले मन्त्र में देखे । 


१४ 


सताये जाते हुवे ब्राह्मण 
किस भाव में 
रहते हैं 


अग्नि वैं नः पदवायः सोमो दायाद उडच्यते ६ 
इन्ताभिशस्तेन्द्रस्तया तदू वेघसों पिदुः ॥ 


(अ्नि; वे न. पदयाय/] श्रग्निरूप अभु निश्चय से 
हमारा भागे ले जाने वाला अपवग्रदर्शीक है भर [ स़ोमर 





& पढें प्राप्तन्‍्यस्थान बाययति गमयतीतिप दुपायः 


बल्ण की यो? 


दायादः उच्यते ] तोमरूप अभ्ु हमारा ऋदायाद है, [ हस्दर 
भरमिशस्ता हन्ता ] इन्दरूप अभ्ु हमारी हिंता से रक्षा करने 
वाला है ज़्दि्‌ तथा पेपत्तर विदुए) सचमुच इसी तरह ज्ञानी 
नाक्षण लोग अच॒भव करते होते हैं । 


वेबबन्धु ब्राष्मण ज्लोग राजा फी इतनी भारी शक्ति 
देख कर भी क्‍यों ज़रा भयभीत नहीं द्वोते ? इतने घोर 
कछो को पाकर भी वे पर्यो कभी विचऋलित नहीं दोते ? 
थे दुःख, पीड़ा, गरेधी, फाराब्रास, स्त्यु इन खब को 
पर्षो निमन्‍्ध्रण देते हैं ? और इन्हें पेसी प्रसक्षता से पयो 
भेजते हैँ ? इस सबका रहस्य इस मन्ध्रमें प्रदर्शित उनका 
विश्यास है। उर्न्ददे यद्द लदा दीप रद्दा दोता दै कि भगवान्‌ 
अपने तीनो क्पो |ें सदा उनके सदापक दै॥ | * 

इस विश्वास का कुछ दिस्सा भ्रगवाद्‌ दर्मे भी 
दान करें। 7 क्ट जो! 





& 'दायाद' सम्दन्ध फा भर्य ८े सन्‍ज की ब्यास्या में 
देखिये। . 
न भगवान्‌ के इन तीनों रूपों फा पिस्लुत प्याययान बडे 
मन्त्र की ब्याय्य सें देखिये । 


श्ण्पू 


१५ 


उपसंहार 


इपुरिव दिग्धा उपते प्रदाकूरिव ग्रोपते । 
सा ब्राह्मणस्येपुर्घोरा तया विध्यति पीयतः ॥ 


(जुपते) है मह॒प्यों के पालक गजा ( द्ग्पा: इप३ इव ) 
माह्मणराणी पिपबुके त्तीर का काम करती है, ( योएते ) 
है गौ के पालक राजा ( पृदाकू: इव ) बाह्यण॒बाणी सर्पिणी 
की तरह होजाती है।( सा वाह्मणस्य घोय इपुड, तवां पीयतः 


बाह्य की यो! 


विध्यति ) बाह्मण का उप्की वाझी ही उत्कद हथियार है 
जिससे फ़ि,पह देवहिंतकों फ्ा पंघन कर देता है । 


अन्त में राजा को डुपते! और 'गोगते! इन दो 
विशेषयं से सम्बोधित करके देद इस विषय का उप» 
संद्वार करता है । राजा का फाम ही “तपति' ध्योता-- 
महलुष्णे का पात्तक दोना--दै। और राज्य तो 'गोपत्ति! 
होने के लिये--घिचारी गो फा पालन ऋरने के लिये-- 
ही बनाया जाता है । पृथ्वी, गाय, बाणी ( धिशेषतया, 
माक्षय-धाणी ) इत सच गोओं फो ( देकों, प्रारम्भिक 
धियेचना पृष्ठ ११) तथा अन्य रक्षणोया की रक्षा के 
लिये द्वो सजा की ज़र्रत द्ोती है। पर्यों कि ऐसा राजा 
ब्राह्मणी प्रजा फी भी द्विला फरता है ( मन्त्र १२), ओर 
आरक्षण फी घांदी 'गो' की दिसा करता दे ( मन्‍्ध २, १० ); 
अतः उसे अन्त में 'उपते ओर 'गोपते! नामों से पुकार 
कर जगाना ही इस अन्तिम मन्त्र फी चिश्वेप बात दे । 

यद्द घाझ्मण की वाणी रूपी गौ का वर्णन समाप्त दै | 

इस भाहाण की गो को जो रूदा मछतरूपा, 'ल्यायों 
दोती शुई भी फमो विपद्स्ध इसु का सो काम ऋरती दे, 
जो ब्राह्मण की मौ कभो भयक्बर सर्पिणी के रूए में भी 


श्ज्ज 
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दोखती है और जो कि चमत्कारियों भ्ाह्मण की मो 
छसुरों का ध्यस फरने फे लिये एफ अमोधघ दिष्य घञ्ुप 
का भी झूप धारण कर के कभी चमकती है, फिर भी जो 
असल में सदा शियरूपा अभपदाविनी है उस इस 
घाक्षण की गौ फो हमारा घार-चार प्रणाम है । 


क ऐप्ठ ध५ पर छगा चित्र दुरिव | 


श्न्ा 


